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रसंग्रही भाषाटीकासहित 
- प्रारभ्यते । 
ग्द 

आरामं रामानुजं सीतां भरतं भरताव॒जम्‌ ॥ 

सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनःपुनः ॥ ३ ॥ ` 

अथ-श्रीरामजीको, श्रीटक्ष्मणजीकोश्रीसीताजीको, श्रीभरतनीकोः. 
चीश्च्रुघ्नीको, श्रीसुपरीवजीको, वायुपुत्र श्रीदहनूपानजीको वार बार 
भरं नमस्कार कर्ताद्ं॥ ९। १ 

( श्रीगुरुस्वरूपषणनम्‌ ) | 

गर्ह्या गुरुविष्णुयश्देवो मदेशरः ॥ 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगरुरे नमः ॥ २॥ 

अज्नःनहिभिरधस्य ज्ञानांजनशलाकया ॥ 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३॥ - 

अखण्डमण्डलाकार व्यात्र यन चराचरम्‌ ॥ 

तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगु नमः ॥ ® ॥ 

अ्थै-गुरु जद्या है, गुरु विष्णु दहै णर महादेव दै. यरुदेव ही परब 
अ्रगप्रस्वरूप इ, उस श्रागुरक टय नमस्कार ३॥ २ ॥ अन्नानरूषु 
 -प्र अुधकारका ज्ञानरूप राखाकया ( काड। ) सं चकु ( ज्ञान वैराग्य- 
सष नेत्र ) खोरदिया है उष श्रीयुरुके अथे नमस्कार है ॥ ३ ६ 
अखडमरण्डलाकार्‌ ( ज्योतिस्वरूप › परब्रह्म जन करकं सव चराचर 


५२). श्रीषेष्णवङ्कुरभूषणसारसंग्रह - 


व्यप्र हं उस परजह्यके पदको जिनकी कूपासे देखा उस शरीयुरुकं 
ज्रास्ते नमस्कार हे ॥ ४ ॥ 
छोक-पर्वथुतिशिरोरत्नं विराजितपदांबुजम्‌ ॥ 
वेदाताँबजसुय्याय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ५ ॥ 
यस्य स्मरणमानेण ज्ञानसुतपद्मते स्वयम्‌ ॥ 
स एव सर्वसुम्पत्तिस्तस्मे ओगुखे नमः ॥ & ॥ 
अ्थ-जिनके चरणद्वय संपूरणं वेदोकी शिरोमणि होकर विराजित द 
बदान्तरूप¶ कमर्के प्रकारित कृरनेवाङे उन सुयंरूप श्रीयुरुके निभिच् 
नमस्कार है ॥ < ॥ जिनके स्मरण मात्र हीसे स्वयं ज्ञान उत्पतन दो 
ड सोदी सं रेखय्यरूप श्रीयुर स्वामीजीके अर्थं नमस्कार 
द \\ & \॥ इस प्रकारसे श्रीयुरूखामीजीको बार वार नभस्कार करके 
` हिष्प बोरख- 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि गुरुशिष्यस्य रक्षणम्‌ ॥ 
मंअदीक्षासमाह त्म्यं वद वेदविदां वर ॥ ७ ॥ 
अ्थ-हे भगवन्‌! गुर ओर दिष्यका रक्षण भोर सुद्र मंघदीक्षाक 
आहात्म्य आप कदि, मेरेको सुननेकी इच्छा है आप कते ह कि वेद्‌ 
दान्त जाननेवारोमं भ्ठ ह ॥ ७ ॥ गुरुरुवाच ॥ 
श्रृणु तात प्रवक्ष्यामि वेदानां सारखुत्तमम्‌ ॥ 
यं ज्ञात्वा सवैदुःखेभ्यो सुच्यते नाच संशयः ॥८॥ 
„ . अरथ-दे तात! संप्र बेदोका सार सिद्धान्तको हम कहते दै, जिनको 
जानकर सवे दुःखेसि तुम ट जाओगे इसम्‌ छ संदेह नहीं है ॥८॥ 
इं शिष्य ! रु रिष्यके रक्षण सवेत रासं मिद्ध हं सुनो-- 
शतो दान्तः ङुरीनश्च विनीतः शुदधवेषवान्‌ ॥ 
.: . शद्धा वारः सुप्रसिद्धः श॒चिदक्षः सुबुद्धिमाच्‌ ॥९॥ 


माषादीकाप्रहित । (३) 


आश्चमी भ्याननिष्ठशच मंतन्धविचक्षणः ॥ 

निग्रहाऽनुमहे शक्तो गुरुरित्यमिधीयते ॥ १०॥ 

अथे शाति हो,उदार हो,दथावान्‌ हो, इटीन हो ओर नखभाव हो, 
शद्ध हो, याने क्रिथा क करके युक्त हो, कान, खोदे, कूबड, ट्रे, 
ठंगड, अंगहीन अथवा अधिकांगन दह्ये ( ज्ुद्धाचार ) आचरण 
जिनके युद्ध हां पापी अधर्मी न हो, सवत्र भरकषिद्ध हे अर्थात्‌ विद्रान्‌ 
हो, जिनको सव कोर जानता हो ओर परवित्राचरण हो, षण्डित से, 
चतुर हो, बुद्धिमान्‌ ही ॥ ९॥ आश्रमी नाप वर्णाश्रम करक युक्त 
हो, भाष. शिखासुञ्रमे रहित पतित सर्वभक्षी न हो, भगवदृध्यानमें 
जिनकी निष्ठा हो ओर मंत्ररत् शाखमे प्रवीण हो ओर निग्रह नाम 
( रापादिक ) दण्ड देनेमे ओर अबुधह ( दथादिक ) करनेमे सथं 
हो इको ग कहते हँ ॥ १० ॥ यहं सव टक्षण जनिनमं नी दै सो 
युर नहा हं एनः हदारीतधममंशाखे 
च 3 ५ + $ श अ न्‌ 

सत्पंप्रदायसंयुक्तं मंरतनाथकोषिदम्‌ ॥ 

ज्ञ[नवेराग्यसम्पन्नं वेदषेदांगपारगम्‌ ॥ ३१ ॥ 

1) ९ © १. 

शासितारं सदाचारः सवेधमंविदां वरम्‌ ॥ 

महाभागवतं षिपं सदचारनिषेविणम्‌ ॥ १२ ॥ 

आलोक्य सवेशाच्चाणि पुराणानि च वैष्णवः ॥ ` 

तदथमाचरेवस्तु स आचायं इतीरितः ॥ ३३ ॥ 
 अथ-तंत्सप्रदाय अर्थात्‌ वेष्णवर्सपदायके आचार्यं हौ यथाविष्णु- 
मत्रोपदेष्हं सदाचारस्य लक्षणम्‌" इत्यादि प्रमाणे षिष्णुमंत्रके नो 
उपदेशक दै निश्वयपू्वक सो ही सद्‌ आचार्थका लक्षण है ओर कै 
हो कि, मतरर्नजो २५ अक्षखाडा ( म्रदय ) है तिषके अर्था 
भूणज्ञानी दो, पण्डित हो, ज्ञानपैराग्ययुक्त हो, बेदवे्दागका पारंगत 


(४) श्रीविष्णवङटभूषणसारसंग्रह- 


हो, सवके उपर धमके आज्ञापूवक प्रचारक हा तथा सदाचार विचार 
युक्त हो ओर संपूर्णं ध्म॑के ज्ञाताओमि श्रेष्ट हो महाभागवत ( वेष्णव) 
ह्मण दहोजो सदाचारका सेवन करनेवाला ही ओर सव शाख 
युराणादिको देखकर उसीकं अथौनुक्ूल आचरण करे उसको 
आचार्यं कहत हं दसरा नहीं ॥११ ॥-१३ ॥ ( प्रश्न , ह सामाना! 
भागवत ब्राह्मण किसको कहते दे `: उत्तर ) दं रिष्य! नारदपच- 
रात्रमे एेसा कहा दै- 
महाभागवतं तत आचायं वरयेत्सुधीः ॥ 
अथपंचकतच्वक्ञाः पचसस्कारसस्छुताः ॥ 
आकारजयसंपन्नास्ते वे मागवतोत्तमाः ॥ १४॥ 
थ-मूरततिप्रतिष्ठाप्रकरणमं लिखा है कि, रेष, शाक्त, गाणपत्य, 
तौर जैन, बौद्ध. .नास्तिकं आदि भगवत्‌ मूर्तिकी प्रतिष्ठान करयदि 
करं तोर, हापि हो, उस मूतिकी चरणोदक प्रसाद्‌ न खव नमस्कारभा 
न करना चाहिये, दौष हे इससे बुद्धिमान्‌ खग अचाविषयमर महा- 
भागवत बाह्यणको ही वरे अव महाभागवते रक्षण कते ह कि, 
अथेषंचक जोरै पर १ व्यूह २ विभव २ अंतर्यामी * आच- 
विग्रह इन पाचौ सखरूपकी जो यथाथ अथे जने ओर पंचसस्कार जो 
नाम १ पण्ड २ राखचक्र ३ मत्रय्याग ^ इनं पच सस्काराकरक ` 
जे सस्कृत युक्तः ई ओर आकारखय अथात्‌ अनन्यसाचनत्डं १ दासत्वं २ 
अनन्य भोग्यत्व ३ इनके जो युक्त हंवह मरहम उत्तम भागवत 
हं इसके भवाय जो रहस्यत्रय जाने तत्रय जाने वह वैष्णव गुस्‌- 
करनेयोग्य है \॥ १८ ॥ (ग्रश्च) हे स्वामीजी ! यरु श॒ब्दका अथे 
क्याहै सो कृपा करके कहिये ८ उत्तर ) है शिष्य ! गर राब्दका अर्थ 
इसप्रकारसे कहा है ।॥ यथा प्रमाण कदबह्युएनिषहे ॥ 
गुशब्दस्त्व॑वकार सुशब्दस्तप्निरोधकः ॥ 
अंधकारनिरोधत्वाद्ररुरत्यमिधीयते ॥ ३९५ ॥ 


भाषाटीकासहित ।. ८९) 


अर्थ-गदव्ड अन्धकारवांचक है ओर सुराब्द्‌ अन्धकारका नराध्‌ 
करनाल! है अथात्‌ अज्ञानरूप अन्धकारका जो निवारण करनवाख 
इहो यनिज्ञान देनेवाखा हो उसको गुरु कहते दै ॥ १५ ॥ ( प्रन ,) ह 
स्वामीजी ! शिष्यका लक्षण क्या दै ! सो कृपाकर कर्यं ^ उत्तर ) 
हे शिष्य ! शिष्यका लक्षण श्ाखमं एसा कहा ह यथा- 


शांतो विनीतः शुद्धात्मा भ्रद्धावान्धारणं क्षमः ॥ 
समश्च कुलीनश्‌ प्राज्ञः स्चरितो धनी ॥ १६॥ 


एवमादिगणैयंक्तः शिष्यो मवति नान्यथा ॥ 

अ्थ-शान्त हो, नम्र सवभाववाखा हो अन्तःकरण शुद्ध ही यने 
छर, कपट, राग, देष, कामक्रोध रहित हो श्रद्राबास हीक्षपा चार 
णमे समर्थ हो, कलीन हो, बुद्धिमान्‌ हो, सतोगुणी चरित सरके युक्त 
हो, याने चा्चटन सवी ठीक दौ एवं आदि गुण करके युक्तं हो 
उसीको शिष्य करना चादि, अन्यकों नदी करना चाहिये 
॥ १६ ॥ ( प्रन ) हे स्वामीजी ! अच्छे विद्वान्‌ सव शास्राका जान- 
नेवाखा आर संप्रण लक्षणों करके यक्त अवेष्णष ब्राह्मण युर हो- 
सकता र्‌, कि नही !सां किं उत्तर ) हे शिष्य ! अदष्णव शर्‌ 
कभी भी नरी होसकता । एेसा वेष्णव-शाखका सिद्धात्‌ हे 

यथा-यामोत्तरखण्डे ॥ 
स्र 

सदखशाखाध्यायी च सवेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 

कुरे महति जातोपि न गुरः स्यादवैष्णवंः ॥१७॥ 

यस्तु मन्वयं सम्यक्‌-अध्यापयति वेष्णवः ॥ 

स आचार्यस्त॒ विज्ञेयो भववन्धविनाशकः ॥१८॥ 


अर्थ-जो संहस्-गाखा सामवेदका षदा दो ओर सव यज्ञम्‌ 
दीक्षित हो याने सव प्रकारके यन्न सविपि क्ये ही आर उत्तम ङम 


> र, क 


नन्प लिया हो तौभी अैष्णव गुर नदीं हो सक्ता है ॥ १७ ॥ जो 


(६) श्रविष्णवङ्करभूषणसारसंग्रह- ` 


वैष्णव मबद्वयको सव मरकारसे अध्ययन याने जप करताहौ सो 
आचाय्यं संसारके याने जन्म्मरणके नाशच॒ करनेवाला जानना चाहिय 
दुसरा नदीं ॥ १८ ॥ पुनः स्कान्द्‌- 
पट्शास्री भवेद्विप्रः. वेदवेदांगपारगः ॥ 
अवेष्णवो ग्न स्यादैष्णवः शवपचो गुरूः ॥१९॥ 
अर्थ-षट्याखी ब्रह्मण हो ओर वेदवेदांगका पारंगत हो तोभी 
विष्णव यरु नहीं करना चाहिये वैष्णव नीचभी गुरु करनां चाहिये ` 
॥ ९९ ॥ हे शिष्य ! इसी प्रकारकी बहृतदौ माणे है ( रश्च ) ह 
स्वामीजी ! किंस प्रकारके गुर करना योग्य है सो विशेष करके 
किमे ८ उत्तर ) हे शिष्य ¦ श्रीनारदगीतामें भगवान्ने एसा 
कटाहे यथा- 
विरक्तो वेष्णवश्चेव मद्क्तिरसिकस्तथा ॥ 
अदब्धो ज्ञानसंपन्नः कत्तेव्यश्च गुरुवृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञे दानोपे बीते च विवाहे आरद्धतीथके ॥ 
षट्‌स्थानेषु गुरुविप्ो मंत्रदीक्षासु वेष्णवः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-विरक्त तरष्णव मेरी भवितका रस जाननेवाखा अलोभी याने 
ठोभसे रहित ओर ज्ञानयुक्त शरु मनुष्योंको करना चाहिये ओर 
य्गमे दानदेनेमे यज्ञोपवीतमें विवाहे श्राद्धकर्म तीथंमे इन छे स्थानों 
गृहस्थ जाह्यमको गरु करना चादिये ओर दीक्षायुरु अथात्‌ मेजोपदेशक 
गुरु वैष्णव विरक्त ( त्यागी ?) गुरु होना चदय ॥ २० ॥\ २१॥ 
पाषाणस्य यथा नोका न तरति न तारयेत्‌ ॥ 
तथा गृही गर्व न तरति न तारयेत्‌ ॥ २२॥ 
यथा कृष्टस्य नौकातः नययाःसंतरणं भवेत्‌ ॥ 
तथेव वेष्णवदीक्षातः संसारात्तरणं भवेत्‌ ॥ २२॥ 


भाषारीकसहित-। _ (७; 


अर्थ जसे पत्थरकी नोका न खयं गंगादि नदौ पार दोपक्तीदै 
ऊर न किसी या्रीहीको पार करसकती दै तेसेदी गहस्थ गरु जी 
कि माया मोहे कता है न आप संसारसागरसे पार होसकता दै ओर 
न किती दुसरेको ही पार करसकताहै ॥ इससे यदस्थ रुरु नही 
करना चाहिये, बिरक्त गुरु करना चाये ! तिसपर दृन्तदैतेद 
तकि, जते काषटकी नकासे नदीपार होजति तैसेदी विरक्त वैष्णव 
मरुके दीक्षा ठेनेमे सुखधूवैक संप्ार-सागर पार हो जाते 
इततपर दृष्टात है एक राजाने एक पंडितजीते कहा, किं, आप 
मको वो सप्ताह श्रीमद्धागवतकी श्रवण कराहये फिं नते, कदेव 
स्वाप्त राना परीक्षितनीको सनाके सात रोजमं उद्धार कियारहा 
षंडितजीने लोभक्े वराम होकर सपाह सुनाया परन्तु कछ अष्तर न 
कय । तव राजा ओरं पंडितजी दोनो मिलक एक साधु महात्मा 
निवेदन क्षिया 1 महात्माजीने शिष्यको आज्ञा दिया ॐ, राजा ओर 
पडितको दो स्तंभमे अल्ग २ वध दौ । शिष्यने वांधदिणा \*अव्‌ 
साधर कहते है, कि पँडितजी ! आप राजाको खोरदीलिये, पंडितजीं 
बोद्ध कि हम तो स्वयं बभे पड राजा सदहिषकों किसप्रकारसे खो 
तव साध महात्माजी राजासे बोटे कि आपी पंडितजीको बन्धनसे 
खोखदीनिये सुनके राजा सदिव बोडे हम कैते खोरे; दम तो आपह 
अथे साधमहात्मा बोरे यश्च तुह्यरे प्रश्चका उत्तर दै तुम दोनां सर्य 
मायामोहमे से षडहो कैसे उदार हो ओर श्रीञयुकदेवस्वामी तों 
शुको मुक्तो वामदेवो प इति श्रतिः) इस श्वुतिप्रमाणमे सुक्तरूष 
रहे इसख्यि राजा परीक्षित्जीका उद्धार किया एते सिद्धांत इदहाभी 
जानना चाहिये ॥ २२ ॥ २३॥ 


पकेनेव दि पंकस्य निवृत्तिनं यथा भवेत्‌ ॥ 
तथा संसारनिवृत्तिरविरक्तात्कदाचन ॥ २४ ॥ 


{८ ) शरविष्णवङ्कलमूषणसारसग्रह- 


 अन्यदेवस्य दीक्षातो य॒क्तिरनेव प्रजायते ॥ 
वैष्णवीं च विना दीक्षं सुक्तिनैव च नेव च ॥२९॥ 
` -अ्थं-जेषे पंक ( कीच ) से धोनेसे कीचक निवृत्ति नदीं होती 
ड तेसही संसारकी निवृत्ति याने जन्ममरणे रहित होना गृहस्थ युर्‌ 
ऋरनेते नही होती है ॥ अन्य देवताके मंत्र ठेनेसे मोक्ष नहीं होसक्ता 
है.वार वार कहते हँ कि, पिना रष्णव गुर किये गति नरी होसक्ती 
है ॥ २४॥ २५ ॥ एनः- 
-- ५ ममेण न परा गतिः ॥ 
` . अतश्च विषिन्‌। सम्यग्ेषणवाद्‌ आहयेन्मठम्‌।२६॥ 
, महाङलप्रसूतोपि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
` सहस्रशाखाध्यायी च न गुरः स्यादवेष्णवः ॥२७॥ 
| ति अर्थ -अपिष्णवके उपदेदा मेत्रकरके युक्ति नदीं होती ३ इसे 
 विधिपूरक वेष्णवसे मत्र ठेना चाह्ि ॥ उत्तम ाह्यणङ्करमे जन्भ 
ष्या होय ओर सव॑ यज्ञम विधिपूषैक दीक्षित होय तथा सहस 
आखाभकं सहित सामवेद अध्ययन कियाहोय तोभी अवेष्णक्‌ 
५ शव शाक्त ) यरु नहीं करना चाहिय हे दिष्य ! इी गकारसे बहत 
माण ह ॥ २६३ ॥ २७॥ ओर भी शरीकृष्णचन्द्रजीने श्रीनारदजीसे 
कटा है यथा जहयैवतेषुराण कृष्णजन्मखण्डके ८ ३ वे अध्याये 
असिद्ध है । | | 
विष्णुमंचो यापक स एव वैष्णवो द्विजः ॥ 
ब्रह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न तस्मात्परः पुमान्‌॥२८॥ 
वेदोक्तो वा पराणोक्तस्ततोक्तो वा मव; डुचिः॥ 
विचारतो गरदीत्वा तं शैवः शाक्त वैष्णवः ॥२९॥ 


क 


भाषाटीकास्ित । (९) 


अर्थ-विष्णुमं्रके जो उपासक ह सो$ बाह्मण वैष्णव ह दू 
नहीं ओर पेष्णव बाह्मण श्रेष्ठ कोई नदी है ॥ मंत्र तीन प्रकारके हें 
एक वैदिक दृषरा तांभनिक तीसरा पोराणिक द तिसमं बेदिक हो 
अथवा पुराणोक्त हय चि तात्रोक्त ही तीनां मत्र पवित्र ह उनका 
विचारपूर्वैक दैव शाक्त वेष्णव ग्रहण करे भाव विना विचार किथंन 
खे ॥ २८ ॥ २९ ॥ ( परश्च ) हे स्वामीजी ! इन तीनों मरो कोन 
यंत्र किसको छेना चाहिये ८ उत्तर ) दै दिष्य ¦ शाखं एसा 


कहा है यथा- 

वैदिकं बाह्मणानां स्याद्राज्ञा वेदिकतांिके ॥ 

तांधिकं बेश्यश्ुद्राणां सर्वेषां तांधिक तुवा ॥३० 

अथ-ब्रह्यणाक्मण पदकम्‌ चाय क्षाञ्जयको वादक, ताजिक) 
रोना चाहिय, वेश्यको, श्ु्रको,तचिक मत्र चाहिये \ अथवा सवका 
तातिकही मत्रदटेना चाहिये ॥ ३० ॥ पुनः जद्यवषत 

गरूवक्र द्विष्णुमं्नो यस्य कणे विशत्ययम्‌ ॥ 

तं वैष्णवं मद्‌ पृतं प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 

म्मरहणमघ्नेण जीवन्परक्तो भवेन्नरः ॥ 

भिचा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ २२ 

थ-गुरुके युखसें दिष्णुर्म॑त्र जिनके कानमि प्रवेश करता ह उप्त 

वृषणवका पहादविन्र प्डितटग कते इ ॥ मत्रप्रहणपात्रहषि मनुष्य 
जवन्मुक्त हाजाते द अतप्र काः २ ब्रह्यण्डकाः भदन करक स्वापार 
श्रीहरिकि पद्‌ वैङकल्को चरेनाते दं किर लोटकर नह आत 
दह ॥३१॥ ३२॥ पुनः 

परवान्स॒प्त परान्प्त सप्त मातामदादिकान्‌ । 

सोदरानुद्धद्रकस्ततप्रसुस्तस्परसु स्तथा ॥ ३३ ॥ 


( १०) श्रविंष्णवङुरभूषणसारसंग्रह- 


तेजीयासं यरे ट्वा सवच रक्षितुं क्षमम्‌ ॥ 
करोति मंजग्रहणं तस्माद्भूयाद्विचक्षणः ॥ ३९ ॥ 
अर्थं बह मत्र ठेनेवारादैष्णव, ७ पर्षा प्रथमके,पुषौ पीके, पटी 
मामा नानाके ओर भ्राताओंकि भी भ्राता पत्रोंको तथ पुञकषे पुत्र 
( नाती › को सबको उद्धार करते है अच्छे तेनखी गुरुको देखकर 
बार वार जो कि सेतर दिष्यकी रक्षा करनेमे समथ हों तिनते मत्र 
दीक्षा छेनी चाये तव क्या होता हैकि, (मंत प्ररणमत्रेण नरो 
नारायणो भवेत्‌ ) इत्यादि शाखे सिद्धातसे वह पुरुष विलक्षण 
होजाते है भाव भगवदूष होजति दै ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ पुनः- 
वयोहीनाज्ज्ञानदीनाद्वियाहीनात्तयेव च ॥ 
जातिहीनाद्वरो्ं गृरहीयात्न कदाचन ॥ ३५॥ 
शास्राथं चाक्षतं मंत्रं न ग्रहीयात्कदाचन ॥ 
मखोदाश्रमहीनाच्च पितुः संन्यासिनस्तथा ॥२६॥ 
अ्थं-कम अषस्थावारेते, ज्ञानहीनते, विदयाहीनषे गुरु मन्त 
कभी नदीं ठेना चाये । शा्लाथं (बाद विवाद ) के वास्ते अथवा 
जित मन्त्रम व मन्त्रम भ्रम हो ओर अक्षतं नाम सक्ते हानिका- 
रक खण्डित मन्त्र न ठेना मूरख॑ते अधम हीने पिता, संन्यासे, 
मन्त्र नहीं छेना चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
रोगिणो वंशदीनाचच भायौदीनात्तथैव च॥ ` 
मनक्षितात्तथा मतरं न गृह्णीयात्कदाचन ॥ २७ ॥ 
विष्णुमनं न्‌ रहणीयादवष्णुभक्तिविहीनत ¦ ॥ 
न च २।वन्न शाक्ताच गरहणीयाद्ेष्णवाद्िजात्‌॥ ३८४ 
अर्थं रोगि, वंदादीनसे ओर जिनको खी नहीं इन सवपे मन्त्र 
न ठेना चाहिये ( मंवक्षिप्रात्‌ ) अथात्‌ एकसे म॑ ठेकर पुनः उस 


भाषादीकाप्हित । ( ११) 


मैत्रको त्याग कर दूसरे गुरसे मंजर ल्या हौ उनसे म॑जोपदेश नरी 
ठेना चादिये इहंपर परष्णवीमंत्रको जो त्याग करके दूसरे वैष्णवसे 
मत्र डया हो उनसे छेना निषेध है ओर रीवशाक्तादिको तो पथम 
गुरुको छोडकर वैष्णवसे मत्र टेना शाखप्रमाण है सो आगे कर्मे \ 
ओर जो विष्णभक्तिसे रहित द उनसे भी मैत्र न केना ओर शेवशा- 
क्तसे भी विष्णुम न ठेना विष्णुमन्त् केव वैष्णव ब्रह्मणे दी टेना 
उचित ३॥ ३७।३८॥ अब किनसे मेत ठेनेसे क्या होता दै सो कहते हे॥ 
वयोदीनात्तथाऽपायुज्ञानदीनादपण्डित ;॥ 
विदाहीनाद्वेनमूटः जातिरीनातक्षयो मवेत्‌॥३९॥ 
मूखान्मूर्खो भवेत्सव्यो दुःखी स्वाऽ ऽश्रमहीनतः॥ 
यशोहानिः पितुश्चैव म॒त्थुः संन्यासिनस्तथा ॥४०॥ 
रोगिणो व्याधियुक्तश्च निर्वशो वंशदहीनतः ॥ 
भार्यारीनोपि च्रीदीनान्मंचकषिप्ताच्ततत्समः॥४१॥ 


०१ 


अथ-कम अवस्था वाठेते मंज्रख्वे तो अल्पायु हो, ज्ञानहीनसे 
मैजच्ेतोज्ञानदीन दो, वियार्हीनसे चवे तो मृखं हो, जातिहीनसे 
लते तो नाश हो, मूखैसे ठेवे तो मखं हो, आश्रमहीनमे मंत्र ` ठ्ेवे तो 
दीघरही दुःखी हो, पितासे मन्त्रस्ेवे तो हानि ही, संन्यासीसे ख्वे तो 
भ्रत्य हो, रोगीसे वेतो रोगी हो, ओर वंदाहीनसे मंत्र ख्व तो 
निर्व दो, सखरीहीनसे च्वि तो खीहीन दो, मंत्र त्यागनेवस्से चिवि तो 
तैसंही होय ॥ ३९ }! ४० ॥ ४१ ॥ 

विष्णुभक्तिविदहीनाज्च भक्तिदीनो भवर्‌ ॥ 

रेवाच्छाक्ताद्ररीत्वा च हरौ भक्तिनं वदधते ॥ ४२ ॥ 

उदासीनाइराचाराघ्र गृहीयान्मनुं सधीः ॥ 

देवाद्यदि हि गहीयाद्नहीनो भवेद्धुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


{ १२) श्रीवेष्णवङ्कलमूषणसारसंग्रह- 


क 


अथ -देष्णुभ्तरहरमे म॑ _ लवे तों भक्तेहीन हो आर हेव, 
शक्तसे जो रामतारकमन्त्र रेते ई तो पिष्णुमं भक्ति नहीं वहती है, 
इपसे रोवशाक्तते वैष्णवी मघ न क्वे ॥ ४२ ॥ ४३॥ रिष्य्‌ 
रेषे ही नारदपचरचर्मेमी कहा ३ यथा- 
। [ कि । वै 
गह्णाति भक्तो मक्त्याच र्णर्मनं च वेष्णवात्‌ ॥ 
उवेष्णव।दहीत्वा च हरिभृक्तिनं वधते ॥ ४४ ॥ 
यसिमिन्देहे कभेन्मंचं वैष्णवो वेष्णव्‌द्पि ॥ 
पूवेकमाधितं देहं स्यक्त्वा स पार्षदो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ-मक्ति्दधावाटे मनुष्य भक्ति श्रीवैष्णवे मंत्र ठेते है अ 
ष्णवसे नही छेते ई । जो अवेष्णव याने डवराक्तमे राम कृष्ण विष्णु 
नारायणादि मत्र ठेते ह तो भगवते परमभक्ति नहीं होती है । निष 
दारीरभं वैष्णव भक्तको पेष्णव गर्से विष्णुमन्तङ्षी प्रापि होती ३ 
उसी समयमे पूरेकर्पाधित शारीरको त्यागकर पाद होजात है।८५८॥ 
॥ ४ ॥ ८ पनन) दै खामीजी ! राममन्त्र ठेनेते दुरा जन्म हो 
नाता हसो किप शाखमें कहा है १ ( उततर ) हे शिष्य ! वेष्णवोका 
जा सख्य शाख ह श्र।नारदपचरात्र उपमं कहा है । 
कृष्णमोपदेशेन माय दूरणुपागता ॥ 
कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते ॥ ४६ ॥ 
पित्गोजी यथा कन्या स्वामिगोेण गोधिका ॥ 
भरीकृष्णभक्तिमअेणाऽच्युतगो्रेण गोका ॥४७॥ 
„ अथ शरक्कष्णमन्त्र छेनेते माया महारानी द्रो चटी नाती ह 
आर गुरस्वामीजीके कृपसे द्रा जन्म होजाता है कते हेते है सो 
देखते है जसे पिता गोत्रकी कन्या विवाह होनेसे-सखवामी अथात पति 
गोतमं कही जातीहैतेसेकषे भगवद्भक्ति कते अच्युत गोजी यानेभग- 
वान श्वणै अच्युतगोचमे भिलजति है भाव वणश्रमसे रहित 


भाषाटीकासहित । ( १३ 


होजाते ह ॥ ६ ॥ ४७ ॥ ( मश्च ) हे स्वाभीजी ! अच्युतगोत्रका 
ओर भी कहीं प्रमाण है ( उत्तर } दै शिष्य! श्रीभागवत्तके ४ स्वधके 
२१ अध्यायमरे अच्युतगो्रका प्रमाण हे यथा- 
(७ चास्रं [क न च धृ 
सर्वत्रास्स्वटितादेशः सप्तद्रीपेकदण्डधृर्‌ ॥ 
अन्यच ब्राह्मणकुलादन्यतराच्युतगो्तः ॥ ४८॥ 
अर्थ थुमहाराजने सातो दीपको स्ववश करिया एक ब्राह्मण- 
कटको ओर अच्युतगोत्रवारे देष्णश्को छोड वाकी सवकों दण्ड 
दिया (प्रश्च) & स्वापीजी! कोई कोर विद्वाचछोग दरहापर ज्ञानी 
यरमरह॑सको अच्युतगोत्री अथं करते है सो क्या ( उत्तर ) ३ दिष्य! 
अर्थं करनेवाटेको क्या कोई करेगा जो चाहे सो कह प्रतु अथं मुख्य 
वही है, इसि अच्यु तमोत्री केवट वैष्णवको ही शा्चमे कहा है 
दूसरा अच्युतगो्री नदी हो सक्ता, चाह ज्ञानी हो चाह ज्ञानीका 
बाप हो विना अच्युतभगवान्के शरण भये अच्युतगीज्र हीना दृरेभ 
हे, ओर जो विद्वान्‌ ज्ञानी परमर्ह्त को अच्युतगोत्र कदतेह बो गास्रको 
ठीक टीक नीं देखेहं बो वैष्णवद्रोही है ओर विष्णुनिदक है ॥ ४८।\ 
( ग्रश्च ) हे सखामीजी! विष्णुनिदा किसको कहते हे ओर कितने 
प्रखर निदा है ( उत्तर; हे शिष्य! विष्णुनंदा तीन प्रकारका 
दाश्मे कही है सो जह्यवेवतेके १७ अध्यायमे हे 

विष्णुनिदा च भिविधा ब्ऋह्मणा कथिता पुरा 

अप्रत्यक्षं च रते किंवा तं च न मन्यते ॥ ५९ 

देवान्यसाम्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः । 

तस्या निष्कृतिनांस्ति यावे ब्रह्मणः शतम्‌॥५०॥ 

अर्थ-विष्णुनिंदा तीन श्रकारकी ब्रह्माजीने पू्वकाल्मे कही दै, 
 तिसमें प्रथम निदा यहद कि, गुप्रभवसे याने छिपकर नदा करना 


न्न क 


कि निमे कोई जाने नरी दूसरी निदा यह ह किः प्रव्यक्त मानना 


१ 


न ६ 


( १४) श्र वैऽ्णवङ्ुरमूषणपारसमरह- 


तीसरी निदा यह है कि सन्य देवताभोंको अर्थात्‌ रिव जह्य देष 
दगा गणेशादि देवता्ओको विष्णुभगवानक वरावर कहना घो 
महामख ज्ञानदीन पापीका काम हे उसका उद्धार होना दुर्म 
केव तक. कि जवतक ब्रह्मा चतुसैख दँ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ( प्रशर ) 
स्वामीजी रेव शाक्त गाणपत्य सौरमतवारे याने पंच ददता 
उपासनावाे कहत दँ कि, सव एकी रै मेद्‌ मानना मूर्ख॑त्व ओर 
मदभूल दै कोईमी किसी देवताको भजे सव विष्णुको ही प्रप्त होते 
ह इसपर बहुत शसम भमाण देते है यथा- 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ ॥ 


सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 4१॥ 


अर्थ-जेसे आकाशते गिरा जर सब एक हकर ससुद्रभं मिखजाता 
डः उसी पकारसे सव देवताआंका नमस्कार परूनन विष्णुको ही पह्वता 
दै ओर भी बहुत पमाणं जैसे कि नदी एक हौ है घाट अनेकै माम 
एक हे आनेके मागे अनेक दै, इती प्रकारसे परमात्मा एक है अनेक 
रूप धारण किया है, जो जिपको भजते है सव इश्वर हीको भ्र 
होते हं । उसी प्रकारे बहुत मरमाण देकर कते ह ओर आप अन्थ 
देवताओंको विष्णुके बरावर कहना दोष कते हँ सो. कर्यो १ ( उत्त ) 
हे शिष्य ! इस्त विषयमे बहुत वादाविवाद्‌ ‡ इसीःउये विस्तारसे कहना 
कन समञ्च कर थेरिदीमे कहन! उचितरै। हे दिभ्य ! सव ग्र्थोमे तीन 
कारका सिद्धांत कहाह यथा रजोगुण सतोगुण तभोगुण तिनमे सिद्धांत 
सत्वगणविशिष्ट विष्णुकोही मानना ठीक है । सतोगुणी शाखको विद्वान्‌ 
रोग विरेषशाख । कहते ह ओर बाकी शाख्रको सामान्य कहते ओर ` 
जहां जित शासमे वा पुराणतें रिष्णुधम॑को विरेष कहा है वह विरेष 
वक्य है,वाकी सव सामान्यवचनं । इुद्धिमानोको चाहिये कि सामान्य 
शाको त्यागकर विरोषको मानना उचित है, क्योकि ( सामान्य 
शाखो शूनं विरेषो वटान्‌ भवेत्‌ ॥ ) भाव सामान्यरासे विरोष्‌ 


८4 


भाषादीकासरहित । ( १५) 


दाख बट्वान्‌ है एही सिद्धति विद्रनोको सर्वत्र मानना चाहिये इस- 
षिये अन्य देवका पूजनादि भगवानको प्राप नदीं होते हे यह निश्चय 


₹ जा [जप्का पनत ह वा उक्षा द्वताक। प्राप्त ईति ह एसा प्रवं 
गताशाक्लक। सिद्धति है यथा < अध्याय । 


यांति देवव्रता देवान्पित्रन्थांति पितृबता 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मघाजिनोऽपि माम्‌५२ 

अर्थ-देवताओंकी भक्ति करनेषाठे देवताओंको प्राप्त होतेह 
पपितरांकी भक्ति करनेवारे पित्रछोकफो जातेहै, भूतांकी पूजा करनेवाले 
भूतकों प्राप्त होतेह, मेरा पूजन करनेवारे मेरहीको पराप्त होतेह ॥ ५२॥ 
हे दिष्य ! यह प्रवर सृख्य सिद्धात कार इस सिद्धातको सब 
विद्राचरोग जानतेहै परन्त॒ हग्डुद्धिको नीं छोडतेरं । अपन रोना 

है किसबणएकदहीहै सब एकरदीमं प्राप्न रोतेहं यर हठनी 
छोडतेहे सों प्रभुमायाकां प्रवता विना कृपा मपे हट दना 
किन है ( परश्च ) हे सखामीनी ! इस प्रवर गीतके प्रमाणसे हमारी 
दका दूर होगईं अव यह प्राथनाहै कि, अन्य देवता भी ता इईशरहीके 
स्वरूप द फिर उनके पूजन करमते ई्वरको क्यो नीं प्रप्र होतेह 
दूसरी प्राथना यह दहै कि, ` सेदेवनमस्कारः यह छोकमभी तो प्र 
दाख विष्णुसदखनामदहीका है जो कि महाभारतहीसे निकर 
फिर परस्पर विशुद्ध क्यों !( उत्तर ) शिष्य ! षिरुद् ङछभी नीं रै 
केवर सम्चनेका भेद है उसी भीताजीके ९ अध्याये एेषा कहि 
यथा ॥ शोक २३- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजंते ्रद्वयान्विताः ॥ 
तेऽपि मामिव कौन्तेय भजन्स्यविधिपुषेकम्‌ ॥५२॥ 


अर्थ-जो मनुष्य श्रद्ध पूषेक  अन्यदेवताओंका पूनन करतेहै वे भी 


भरकोदी प्रूनतेहे परन्तु हे अर्जन ! वह सेवा पूजा विधिपकंक नही 


( १६) श्र विष्णवङ्कटमूषणसारसंग्रह- 


करतेहे इसी बास्ते अंगीकार नहीं करते अगर विधिपूर्वकं पूजनं करं 
तो रेको पात हो ॥ ५३ ॥ वियिपू्वकका माव यह है कि, “मानिय 
सबहिं रामके नाते '` अर्थात्‌ शेव ब्रह्मादि देवताओंको भगदास 
जानकर प्रूनन करे, नमस्कार केर सव प्रसुको प्राप्त हीत । ओर 
अविधिके मतलब है कि, जिस देवताकों पूजना उसीकोरी प्रधान 
मानखेना यह महामूरव॑ता ई नैते कि, रामजीको छोड़कर अपने २ 
इषटदेवताकोही सवैम्यापी सषशक्तिमान्‌ सर्वके कारण अनादि बह्म 
मानना यह भूर है उनकी गति नदीं होती ( यश्च ) हे खामीजा ! 
कीन देवता क्रिस फलके देनेवाडे है ओर पिष्णुभगवान्‌ किस फलके 
दाता हं ८ उत्तर ) दै रिष्य कृष्णजन्मखण्डके ७९ अध्याय 
कहि यथा-- 


देवषटूकं च संपूज्य सादौ विघ्रविघ्रतः ॥ 

-गणेशं च दिनेशं च वदि विष्णुं शिवं शिवाम्‌॥५७॥ 
गणेशं विघ्ननाशाय सूर्य व्याधिविनाशने ॥ 

वदि प्राततिनिमित्तेन शांतौ ञौ भवेदवभ्‌ ॥५५॥ 
विष्णुं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम्‌ ॥ 
ुद्धयेक्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेतुधीः ॥ ५६ ॥ 


अर्थ सव॒ कामकं आदिमे छ देवताको विघ्नार्थं पूजे तहा 
कहते दे कि, गणेश सूर्यं अग्रे विष्णु शिव शक्ति ॥ गणेशजीको 
विघ्ननाश॒के ख्यि पूजे ओर रोगनाकके टिम सृरथको पूजे शाति 
सुद्धिकी प्रा्तिके वास्त अभ्रिका पूनन है ओर मोक्षे रये विष्णुकों 
रने ज्ञानम्राप्रिके दयि शिवको, इद्धि तथा भोगपा्िके वास्ते श॒क्तिका 
पूजन कर ॥ ५४॥ ५६ ॥ हे शिष्य ! शाखका सिद्धांत यही हे ओर 
मोक्षके दनेवाले विष्णु दै यथा स्कादपुराणे- 


भाषादीकासरित | । ( १७ ) 


वधको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः ॥ 


कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ ५७ ॥ 

अथं-तंधमोक्षपरद्‌ सर्वैपर, मायगप्रिरक सीव ` जन्परपरणसे छोडाने- 
वारे ओर भववधनमें डारनेवाछे मोक्षे देनवाठे केवर परह्य सनातनं 
षिष्णुही हं दृक्षया नदीं है ॥५७॥ हे शिष्य ! इसी प्रकारके वहत प्रपाण 
हं इसटियं विष्णुदेवहाका पूनन प्रधान है विष्णुके पजन भजन करमते 
सव द्षताओंका पूजन सेवन होजाताहे यथा प्रमाण श्रीमद्धागवते- 


यथा तरोमूखनिषेचनेन तप्यति तत्स्कंषथुजोप- 
शाखाः । प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथेव 


सवाहणमच्युतेज्या ॥ «८ 
थ-नेसे वक्षकी मूल ( जड >) य॑ जर सीचनते सव कध शाखा 
तप्त होनातेदे पुनः जसे युखके दवाय भोजन करन सव इन्द्रियां तृप 
होजातोरं उसीही प्रकारमे रामजीके पजन स्मरण करनेसे सब देवता 
ग प्रसन्न होजाते है ॥ ५८ ॥ पुनः गोखामी तुटसीदासजीका 


सिद्धति ह यथा- एके साधं सव स्थे सव सधे, सव जाय । जो कोर 
साच मूका, डारं पात हारमाय' - पुन; आदिपुराणे २६ अषध्याये- 


व्यमिचारपरो धर्मो न मे तोषाय कल्पते ॥ 
यावन्मे पूजनं नास्ति तावहेवातघ्न वे यजेत्‌ ॥५९॥ 
मयि प्रपूजिते देवाः पितसव प्ररजिताः ॥ 

यथा सिक्त वृक्षमूरे पञ्चशाखादिसेचनम्‌ 
तथा मे पजने जाते सर्वेषां पूजनं षेत्‌ ॥ &० ॥ 


अथं- निस समय यक्ञादाजी देवदेषी घरमं पनन करने ठगी हं उस 
समयम श्रीकृष्णजी नाराज होकर षरसे चशरूदिये तव यशोदा मेय्या 


मनानेको गहं ह तव श्रीक्रुष्णजी अनन्य धर्मे उपदशा करनेटगे किं 
२ 


( १८ ) श्र वेष्णवङकटभूषणस्ारसंग्रह- 


जस घरमे देवता देवीको पूना होती हे उस घरमे मेरा निवास नहीं 
होता है, चाहे अन्यदेवताओंका पूजनादि व्यभिचारघभं अर्थात्‌ पंच ` ` 
देवताकी जो पजन है षही व्यभिचारधमं हे उप्तको प॑चभतपिया कहते 
ह चह पंचभतरियाके धर्मं उत्तम हो परन्तु मेरे प्रपन्नताके स्थि न 
है जवतक्र दपारी पूजन नहीं है तबतक अन्य देवकी पजन करे जवं हम 
मिख्जाति है फिर देवताओंकी पनन बथा है \ नपे वृक्षके मूर नह 
सीचनेसे सव डा पत्रादि सिच जतिहं यनि हय होजति है उपरी 
प्रकारसे मेरे प्रूजन करने सव देवदेवीकी पजन होजाता है तथा पितर 
लोगभी पनित होति दै ॥ ५९ ॥ ६०॥ ८ परश्च ) हं खामीजी' 
वैष्णव होकर अन्य देवताओंकी पजन करे कि नरीं अगर मूर्ते 
करे तो क्या फर होता है! किये ( उत्तर ) हे दिष्य ! उपी स्थानें 
कहा है । 
न भक्ता भक्तिमन्तोपि येऽन्यदेवाञ्चने रताः ॥ 
यथा खी कुलटा मूट। तं याति पतिटोकताम्‌ &१॥ 
योऽनन्यभक्तया मां नित्यं मजेत मनुजो सुने ॥ 
तस्याधीनोऽस्मि सततं नेव।न्य व्रजेत्क चित्‌ ६२॥ 
अनन्यभक्तिसदशं नान्यत्ियतमं मम ॥ 
न जानंति नरा मूढाः किं देषैः सेवितं सुखम्‌ ॥ 
१. ग & श्र || = © 
श्र्छगूरं समाधित्य को हि तीर्णोऽबुषे्ज॑टम्‌ &३॥ 
अथं-भगवान नारदजीसे कहते दै किं भक्तिमान भक्तभी दे 
देवताकी पनन करव भेरेको माप्त नहीं हते है जसे ङरुट ( प्र 
पतिम प्रीति करनेवारी ) सरी पतिरोकशे नदीं जाती 2 केवक पति- 
व्रताही खी पतिलोकको नाती है यह सर्वथा निश्चय है उसी प्रकारे 
अन्य दुवकं पजन करनेवारे वेङकण्डलोक नहीं जापकते हँ यह सिद्धति ` 
निश्चय है इमम सन्देह करना मूखंता हं । हे नारदी ! नो अनन्यभक्त 


भाषाटीकासहित । ( १९) 


भक्तिसे नित्य नेमे भेरेको भजते है उसके आधीनमें भै सदैव रहताहूं 
ओर उत भक्तको छोडकर करीं अन्यत्र नहीं जाति है । “अनन्य 
भक्तिकौ समान भेरेको अन्य ङु भी नहीं प्यारा है. हे नारदजी ! 
मूखलोग नहीं जानते हँ कि, दूसरे देवताकी सेवन केसे क्या सुख 
हेता है भला कहो तो श्वानकी पुच्छ पकडकर कौन संसारसागर पार 
दभा है जपे श्वानके खग पकड़कर ससुद्रपार होना कठिन है उसी 
मफारसे देवदेवीकी सेवासे संसार पार ८ मोक्ष ) होना दुभ है इस- 
िये ब्ुद्धिमानोंको अवद्य चाहिये किः संसारसे उद्रार होनेफे रिय 
भगवतुशरण होना उचित है ॥ ६१॥ ६२॥ ६३ ॥ 

एष निष्कण्टकः पंथा यत्र संपूर्यते हरिः ॥ 

कुपथं तं विजानीयाद विन्दरहितागमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अथे--विष्णुसहसनाममे कहा हे कि एक यही निष्कण्टकं पन्थ ३ 
निपतमं भगवानक पूजन स्मरण है ओर जिसमे रामजीके भजन स्मरण 
नहीं ह वही इमागं जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे शिष्य ! इसी परका- 
र्ते बहुत परमाण ह विद्रानोके वासते पवर शाखका प्रमाण एकी 
बहुत है ओर मूख ददीके वस्ते सहसः प्रमाण कुछ भी नहीं ह । अभर 
पुराणे अ० ३२७- 


रदस्य पूजना्ुदरो विष्णुः स्यादिष्णुपजनात्‌ ॥ 
सूयः स्यात्पूर्यपूजातः शक्त्यादिः शक्तिपूजनात्‌&4 
अथ शिवजीके एजनसे शिवरूप होते ई, विष्णुनीके पूननते विष्णु- 
रूप होते हं सुरयके परजनसे सुर्य॑रूप होजाति है, शक्ति आदि देवदेवीकी 
पूजनसे शक्तिरूप होते हं देवरूप होते है । इहां पर (कीट्भृगन्याय >) से 
जानना चाहैये॥६५॥ पुनः भविष्यपुराणे प्रतिसगैपर्वणि ° खण्डे यया- 
््माण्डोयं लोकमयः परं तस्माच मत्पदम्‌ ॥ 
मद्धक्ता भूतले ये वे ते गच्छंति परं पदम्‌ ॥ ६६॥ 


( २० ) श्रविष्णवङुभूषणसारसंमह । 


देवभक्तश्च ये लोकाः सप्तलोकान्‌ व्रजंतिते ॥ 
ये तु वे तामसा लोका दैत्यपूजनतत्पयः ॥ 


ते गच्छति मदीरोकानतलादिम्ास्तथा ॥ &७ ॥ 
अ्थ-चौदह्षे छोक भिरकर ब्रह्माण्ड कहाजाताहै भगवान्‌ कतेहं 
कि, इस बह्माण्डसे हमारा पद्‌ याने विष्णुपद्‌ ( केङ्कण्ड ) पर्‌ हज 
मेरा भक्त इस संसारमें दै षे सव परमपदको जति । ओर देवताके 
भक्त है ससस्य वे सव सप्त स्वगौदिखोकका जातेहं आर जा दत्य 
दानवे पजनम ॒तत्पर द षे तामसी सप्तपताखोदि लोकका जाते हं 
भाव जो जिसको भजते वे उसीदीको प्राप्न होतेह यह सिद्धान्त सव 
दाघ्का है ॥ ६६ ॥ 8७ ॥ ( प्रश्च ) है स्वामी ! शेव शक्त खग 
जो विष्णुभगवानका पूजन स्मरण करे तो उनका वैष्णवे कहना कि, 
नकष १ ( उत्तर ) हे शिष्य ! विना वेष्णव गुरु कियं वेष्णव हीना दुरम 
हे यथा पाद्योत्तरखण्डे- 


विना श्विष्णवीं दीक्षा प्रसादं सद्रोविना ॥ 


विना श्रीवेष्णवं घमं कथं भागवतो भवेत्‌ ॥&८॥ 

अर्थ-रिवजीके वचन रहं किं, रश्रविष्णवी दीक्षाको यिय 
बिना, श्रीप्तदरर्‌ ८ देष्णव ) गुरुकां कषा भयं विना, श्रीवष्णवघमकां 
धारण अर्थात्‌ शंखचक्रांकित उर्वपुण्डादि धारण किये विना वैष्णव 
कैसे होसक्तेहे ॥ ६८ ॥ हे रिष्य ! यथाथ वेष्णव होकर भजन स्मरण 
करना चाहिये नकटी वैष्णव ठीक नीं रै नेते कि मारी कन्या 
किसीको पत्ति मानकर सेवा करे सो सव वृथा है इसलिये वेष्णवषे 
विष्णुमन्त्र लेकरके निष्कपट भजन कर वेष्णवका माहात्म्य भारी 
हे यह वात ब्रह्मयैवर्तपुराणके मक्घतिशखण्डभे श्रीकृष्णजीके वचन ह । 

गुरुवक्राद्विष्णुमं्ं यस्य कर्णे विशत्परम्‌ ॥ 


जीवन्मुक्त वेष्णवं तं वेदाः स्वे वदंति च ॥ &९॥ 


भाषारीकासश्ति। (२९१९) 


6 भ्र 


पुरुषाणां शतं पूवं पेतकं च परं शतम्‌ ॥ 

मातामहस्य च शतं मातर मात्रमातरम्‌ ॥ ७० ॥ 

भगिनीं भातरं चैव भागिनेयं च मातरम्‌ ॥ 

श्वश् च श्रं चैव गुरुपत्नीं गुरोः सुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
॥ अर्थ-श्रीगुरुस्वामीके सुखे विष्णुभन्् जिसके कानमे प्रषेश करते 
है उन वरष्णवको चारों वेद्‌ जीवन्ुक्त कहते है । ह वेष्णव सौ पुरुषा 
पकी सो पुरुषा पिताकी सौ प्रुषा नानाकी सो पुरुषा माताकी 
माता वहिनिकी भ्राताको भाजाको मामाको तथा सासुको सष्रको 
ओर युरुखीको ग॒रुपुत्रको उद्वार करते ह ॥ ६९-७१॥ पुनः. तत्रेव 

गुरं च ज्ञानदातारं मित्रं च सहचाररेणम्‌ ॥ 

भृत्यं शिष्यं तथा चीं प्रजाः स्वा्रमसत्निधौऽ२॥ 

उददरेदात्मन्‌ सां मंजम्रहणमाजतः ॥ 

मंग्रहणमाभ्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ७३॥ 

अ्थ-न्ननदाता गररुको ओर मित्रको अपने साथीको सेवकको 
शिष्यको तथा चे ( चेरी ) को समीपके रहनेवाटी प्रजा सबको 
अपनी आत्मके सदित अर्थात्‌ जिन सवको पूवं कहि आये उन 
सवको अपने सायदी मंतरमइणमातरहीसे उद्धार करते ई ओर विष्ण- 
मन्त्र छने्हीसि जीवन्धक्तं मठष्य होजति है ॥ ७२॥ ७३ ॥ हे दिष्य! 
उही स्थानम ओर भी कहा है यथा- 

पथिव्यां यानि तीथानि तानि तीथानि सागरे ॥ 

सगरे यानि तीथौनि विप्रपादेषु तानि च ॥७४॥ 

सरवेषामाश्रमाणां च पूजितो ब्राह्मणः शुचिः ॥ 

ततोऽधिकः पूजितोपि यदि वैष्णवः ॥ 

न टि पतं प्रपश्यामि दैष्णवत्राह्मणात्परम्‌ ॥७५॥ 


( २२) श्रीविष्णवङुखभूषणसारसंयह- 


अर्थ पृध्वी नितने तीथे ह अथात्‌ सादेतीन कोटि तीर्थ सो 
सव सथुद्रम ह ओर समुद्रम जितने तीथे दँ सो सव जाह्मणके चर- 
णेमं ह सव आश्रमम आह्मण पवित्र है ओर उपस जाह्मणते केष्ण 
आह्यण विशेष पवित्र है, वैष्णव बाह्मणसे विदेष पवित्र को नर 
देखताहूं यह ॒श्रीकृष्णभगवानका वचन है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
( मरन ) है स्वामीजी ! वैष्णवके चरणोदक ओर प्रसाद 
अर्थात्‌ अंडा पाना चाये कि नहीं सो करिये ८ उत्त ) 
३ रिष्य } सामान्य शाखका सिद्धात ३ कि एक गुरुके प्रसाद्‌ 
छना चाहिये अन्यका नदीं ओर वैष्णव राखका सिद्धांत है कि, 
पेष्णवकं उच्छिष्ट अवश्य ठेना चाहिये इस विषथको देखना होत) 
भक्तमाट ओर प्रपननासत दोनों य॑य देखो ओर बिना दोनों अथक 
देखे भक्तिमहारानी कृषा नदीं करती इसण्यि भक्ति चाहनेवाखेको 
दोनी भय अवश्यही देखना चाहिये ( प्रश्च ) हे खामीजी ! कोई 
साख्रका प्रमाण हो तो करिये ( उत्तर १६ शिष्य | बरहमाजीके रापते 
नारदजा जव दासीपुत्र हृयहे तव वेष्णवकेही प्रसाद्‌ परानेसे फिर बह्मा- 
जि पुत्र भये ओर भगवानूके अनन्य भक्त हये यथा ्रह्मैवतं 
श्रीङृष्णजन्मरखण्डे १४ अध्याये- - 


ततोऽद्द्रह्मणः शापाहासीपु्ो द्विजस्य च ॥ 
ततोऽधुना ब्रह्मो वेष्णवोच्छिष्ठकारणात्‌ ॥ ७६॥ - 
अथं प्रथम शापसे नारदजी उपवर्हण गवं हये दरे शाप 
वैष्णव जरा्मणके दार्सापुत् हये, तहां पे्णवोच्छिष्टकारणते इस समयमें 
बरहमार्जाके पत हये ८ प्रश्न ) है खामीनी ! दासी दासको तो जूँ 
खाना धमं है इषट्यि छिखा है सवको खाना चाये कि नहीं 
॥ ७९ ॥ ( उत्तर) दे रिष्य ! जिपके अंतःकरणमें भक्ति हे बही 
सजन इस वातको नानतेहँ क्योकि भक्तिका सिद्धान्त सृक््म ह ओर 
जिनके अंतःकरण दुबुद्धि महारानी षुसी हे बो दष्ट क्या जाने. है 


भाषाकासहित । (२३) 


रिष्य ! नाति, रूप, महत्व, विद्या, युवा अवस्थाकी मद्‌ यही ९ पांच 
भक्तिकी कण्टक हँ जिनमे यह पाच मद नीह पे इको जानतेहं 
ओर पेष्णवका माहात्म्य तो रेसा है करष्णलन्मखण्ड अध्याय २१- 
प्रियाः प्राणापिक्ा विष्णो विप्रा ह्‌रिसेविनः ॥ 
द्विजानां इरिभक्तानां प्रभावो दुभ: छती ॥७०॥ 
यषा पद[ब्जरजसा सद्यः पूता वस्र्य ॥ 
यषां च पादचिहं च यृत्तीथ तत्प्रको तितम्‌ ॥ ७८॥ 
तेषा % स्पशेमात्रेण ती्पापृ प्रणश्यति ॥ 
आरटिगनात्सदालपित्तिष्मुच्छि्टमोजनात्‌। ७९॥ 
दशनात्स्पशेनाञ्ैव सवेपापात्प्रभुच्यते ॥ 
भमणे सवेतीधौनां यत्पुण्यं स्ञानतो भवेत्‌ ॥८०॥ 
ट्रिदासस्य विप्रस्य तत्पुण्यं दशनात्‌ ॥ 
ये विप्रा हरये द्वा नित्यमन्नं च युजते ॥ 
उच्छिष्टमोजनात्तेषां हरेदास्यं टमेत्ररः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-जो बाह्मण वेष्णव विष्णुसेवक ह षौ भगवानूको प्राणे भी 
अधिक प्यारे ह वेष्णव ब्राह्मणका प्रभाव वेदम दुरम दै । जिनके 
चरणरजके स्परेसे प्रथ्वी पणित्र होजातीहै उप्त वेष्णवक्े जो चरण- 
चिह हं वही तीथं कहा हे । उस वेष्णवके स्परमात्र करते ही ताथ 
भी पवित्र होजातेहं तथा तीर्थके सव पापभी नष्ट होजतेहं वेष्णवके 
आगन ( मिलने ) से भाषण यने सत्संग करनेमे उनके उच्छिष्ट 
भोजन करनेसे दरशनकरनेसे स्पशं अर्थात्‌ चरणसेवादे करनेसे सव 
पापासे छृट्नतिंहं । सब तीर्थम खान तथा यात्रा करने जोन पुण्य 
प्राप्त होतेह वह पुण्य वेष्णवब्राह्मणके दरोन करने दोहं । जो 
वैष्णवनत्राह्यण नित्यप्रति भगवानको भोग रगाकरके भोजन करते 


( २) श्रवेष्णवङरभूषणसारसंम्रह- 


उनके डाक पानेसे भगवानकी पापं होतीहै इसप्रकारसे बहुत प्रमाण ` 
हं इस वास्ते वेष्णव साधुङे उच्छिष्ट अवय ठेना चादिये ॥ ७७- 
-८ १ ॥ ८( म्रश्च ) हे स्वामीजी ! अगर शुद्र भगवद्धक्त ही तो उनको 
भानना चाहिये कि नहीं ॥ उत्तर ) हे शिष्य { भगवानके भक्तोंको 


शरद नी जानना चाये जो परेष्णवको शुद्र जानतेहै ओर कहते बो 
महममूखं हे भगवानके भक्त सर्वोपरि है यथा महाभारते 


न शद्रा मगवद्र्ता वित्रा मागवताः स्मृता 


सववणेषु ते शद्रा यं न सक्त जनादन ॥ <॥ 
` अर्थ-भगवान्‌ दुर्योधनसे कते हं कि, भगवद्भक्त शूदर नही ई ब्राह्मण 
है सव वर्णम शुद्र बही है जो भगवानूका भक्त नदी ह यथा-''चतुरा 
चूर परे, भष्टी परे आचार। तुरसी रघुपति भगति विवु, चारो वर्णं 
चमार ! ”' ॥ ८२ ॥ पुनः भा्गवपुराणे - 
भगवद्धक्तिदीप्ताभिद्ग्धदुजातिकिंिविषम्‌॥ 
श्रपचोपि इुधेःखाध्यो न वेदाब्योपि नास्तिकः ८३ 
अथ-भगवदुभक्तिरूप दीप्त अभिकरके जिसके दुजातिरूप पाप दर 
होगयाहै वह खपचभी श्रष्ठ है ओर नास्तिक अर्थात्‌ भगवागकी भक्तिसे 


त 4.१ क क 


जलां विमुख ह्‌ वह्‌ ब्राह्मण चारविदाकभमां जाननवाटं श्रु नही ६।८२॥ 
पुम्‌ः तज्व- 
विधधाविनयस्षपन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
मपि भक्ति न कुर्वति चाण्डारसदशा हि ते॥८४॥ 
अथं-सवंियासपन्न हो, शीटस्वभावयुक्त हयै, वेदको जाननेबाखा 
हा आर्‌ मगवानका नक्त नह्य क्रतादह वा वह ब्रा्धण चाण्डालक 
संमानदहं॥ ८<४॥ एन, नारदायषुराण वाप्रदववाक्य रुच्पागदस- 
श्रपचोपि महीपाल विष्णोरभक्तो द्विजाधिकः ॥ 
विष्णुभक्तिविरीनो यौ यतिच श्रपचाधमः॥ 


भाषादीकासहित्‌ । ( २९५ ) 


इतिहाससमुच्चये भगवानुवाच ॥ 

न मे प्रियश्चतुर्वेदी मदधक्तः शप्चः परियः ॥ 

तस्मे देयं ततो ग्राह्यं स वे पूज्यो यथा द्ह्‌॥८९॥ 

संकीणयोनयः पता ये भक्ता मधुसूदने ॥ 

म्लेच्छतुट्याः कुटीनास्ते ये न भक्ता जनाद॑ने८६॥ 

अ्थ-वामदेवजी कहते है कि हे राजन्‌ ! षिष्णुके भक्ति करनेवारे 
इवपचभी ब्राह्मणसे अधिक ह ओर विष्ण्माक्तिसे दीन सन्यासीभी 
भगीसे नीच जानना चाहिये ॥ इतिहासससुयमें भ वचन दै 
कि, चारों दके जाननेवाठे भेरेको परिय नहींहै ओर मेरा भक्त 
अगर शवपचभीहो तो मेरेको प्यारा है । उसीको देवे उसीको ग्रहण 
कुरे वही प्न्य हे जैसा किमे दरं मात्‌. मेरही बरावर जानना चाये । 
भगवान्‌के भक्त महानीचभी पवित्र ह ओर महा उत्तम इरुभी नीच 
है जो भगवान्का भक्त नहीं रै । हे शिष्ध! विस्तारे ( परेदाथं प्रकाश 
रामायण ) में काहि देखरना। भगवान भक्तोकी जावि पाति निर्णय 
करना दोष है ॥ ८९ ॥ ८& ॥ 

्रपाकमिव्‌, नेक्षेत रोके विप्रपवेष्णवम्‌ ॥ 

ष्णो वणबाद्योपि एनांति युवनजयम्‌॥८७॥ 

श्रं व। भगवद्भक्तं निषादं श्वपचं तथा ॥ 

वीक्षते जातिामान्यं स याति नखं धुवम्‌॥८८॥ 

निदां कुवंति ये भूता वैष्णवानां महात्मनाम्‌ ॥ 

पतंति पितरमिः साधं महारौरवसंज्ञके ॥ ८९ ॥ 

अर्थ-अवेष्णव बाह्मण रोके खपचके समान देखना चाहिये 
ओर सब वर्ण॑से बाहर भाव महानवि भी वैष्णव हो तो तीनों छोकको 
पवित्र करतेहँ । भगवत्‌ भक्त शूद्रको निषादको तथा उवपचको जो 


( २६ श्रीविष्णव्कुटभूषणसारसमह- 


नीच जाति जानते बह पापी महाघोर नरकमे जातिरँ ॥ जो मदुष्य 
साधु वैष्णवके निंदा करतें इह मूख र सहित महाधोर 
रोख नरकमे जातेहं यह वचन वामनपुराणके ई ॥ ८७-८९ ॥ 
स्क दपुराणे- 
¢ + 8 
अचावतारोपादानं वैष्णवोत्पत्तिधितनम्‌ ॥ 


स्तुट अ , 
मातृयोनिपरीक्षायास्तुल्यमाहरममीषिण : ॥ ९० ॥ 
अर्थ-अचौवतार ( मरतिमा › को उत्पत्ति ओर वैष्णर्वोको उत्पत्तिका 

चितन करना अर्थात साधु वेष्णवोके जाति पाति गोत्र प्रथम जन्मके 
नाम. माम पृछना दोषहै। जो साघु वैष्णर्वोकी नातिका निर्णय 
करते वह मूख मातायोनिक्ी जानो निणेय करताै देषा ऋषिरोग 
कहे । हे रिष्य ! इसी वाते देष्णवके जातिकी निर्णय कभी न 
करं भगवदास जानकर नमस्कार पूजन करना चाहिय ॥ ९० ॥ 
( प्रश्च ) हे स्वामीनीं ! पैष्णव साधुके निदा करनेसे क्या गति 
रोती है ! ( उत्तर ) हे रिष्य ! वष्णर्वोकी निदा केवल राक्षसलो गही 
करतेहं वाकी ओर नही को$ करते । पष्णवकी निदा भूरतेभी न करं 
भिसने वेष्णवका निदा किया उसने विष्णुकी निदा किया तथा 
सवक निदकी होचुका । अव प्रमाण सुनो नारदतत- 

यो हि भागवर्तेष्टोके उपहासं द्विजोत्तमः ॥ 

$ © 
करोति त्स्य नश्यंति धमाथ यशः सुतः॥९१॥ 
रि 4 ¢ वि मू वै ६५ भ 
नदा ढ्वति ये मूढा वेष्णवानां महात्मनाम्‌ ॥ 
श रि {> # 
पतंति पितभिस्सार् महारौरवसंज्ञके ॥ ९२ ॥ 
[र रि (4 9 ् 

मम भक्तजनान्ट्ा निदां कवंति ये नराः ॥ 

तेषां सवाणि नश्यंति सत्यंसत्यं धनंजय ॥ ९३॥ 
 अर्थ-जो बाह्मण रोके साधु वैष्णवका निन्दा हसी ( म्खरी) 
करत हं उसका अर्थं धमं यश पुत्र पौत्र सर्वस्व नार होजाते है । जो 


भाषा्यीकापहित । ( २७ } 


मूं साधु महात्माकी निन्दा करते ह बह मूखं २१ पुरुष पितरोके 
समेत महारौरव नरकमे जाते है । हमारे भक्तननको देखकर जो मूख 
निन्दा करता है उप्तके सब नाश होजति द । हे अजैन ! यई वचन 
मेरा सत्य है सत्य है सत्य ३ ॥ ९१-९३ ॥ ( प्रसन ) हे स्वामीजी! 
बहुतते जाह्यण छोग साधु वेष्णवोकी निन्दा करते ह तथा तिरक 
कण्ठीकेभी निन्दा करते है सो क्यो किये ८ उत्तर > हे शिष्य ! 
ब्राह्मण तो भगवतुरूप ह वो वैष्णवके निन्दा कभी नहीं करसकते दै 
अगर बाह्मण होकर जो वैष्णवके निंदा करते है वह पूर्वजन्मका 
राक्षस ह । जाह्यणका अवतार धारण किया है । जपति रावण आदिक 
राक्षस ( बकडा भसा ) के खानेवले विष्णुदोही रहे वे्ताही उनको 
जानो यथा प्रमाण- 

रक्षसाः कलिमाध्ित्य जाय्‌ते ब्रह्मयोनिषु ॥ 

परस्परं विर्ध्यंति भगवद्धमेवं चकाः ॥ ९४ ॥ 

द्विज वष्ठानरहिता भगवद्म॑वजिताः ॥ 

$ ॐ ( @९ 
कटो विप्रा भविष्यंति कंचुकोव्णीषधारिणः ॥ 
५ [कर ५ ङ ९, 

घोरे कलियुगे ब्रह्मघ्नानां पापकमणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 

हे शिष्य !{ स्कान्दपुराणोक्त वात्मीकीय रापायणके माहात्म्यमे 
कहा है कि, राक्षसखोग कखियुगके आश्रय छेकर बाह्यणोके रमे 

जन्म ठेकर्‌ परस्पर विरोध करेगे ओर भगवद्धम नो है शंख चक्र 

तिरुक कण्ठी माटा तथा भगवत्‌भजन स्मरणके निदा करगे अर्थात्‌ 
वैष्णव साधुको देखकरके जरजार्थेगे भर टेदी नजते देखेंगे ) ९४॥ 
॥ ९५ ॥ है रिष्य ! जो जह्यण होकर वेष्णवकी निदा करे उसको 
साक्षात्‌ राक्षस जानना चाहिये, क्योकि रावणभी बाह्मणी र्मे 
जन्म टियारदा ओर रक्षका ख्य धमं यही ह कि विष्णुस ओर 
वेष्णवासे द्रोह करना नहीं तो रावण क्या विद्ान्‌न था रावणक्या 
अश्चिहोजी न था रावण क्या देवी दुगोका भक्त नथा रावण क्या 


( २८ ) श्रविष्णवङुरमूषणसारसंमह- 


शिवभक्त न था { जरा वाह्मीकीय रामायण तों देखो हे शिष्य ! रष- 
णने वेदक ऊपर टीकाभी किया दै परन्तु था ॒विष्णुद्रोही, इसीषास्ते 
राक्षस कहागया क्योकि शाका सिद्धति हे यथा- 


सरसं विपरीतं चेतसरसत्वं न मुञ्चति ॥ 
साक्षर विपरीताशेदराक्षक्रा एव केवलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ--विष्णुधमतसखका सिद्धति है कि सरस वस्तुको यादे विपरीत 


याने उख्या पृख्ग करे तो भी सरसत्वको नहीं त्यागवे है ओर यदे 
साक्षराको उल्याके पटे तौ केवर राक्षसी होजातेदहं। भाव यह हं 
किं, साक्षरा याने विद्वाचछोग शास पटकर विपरीत चरे तो राक्षसीं 
जानना चाहिये जसे रवण विद्वान्‌ होकर रासरसे विरुद्ध कमे किया 
ओर राक्षस कहाया एस ही दयानन्दकाभी जानना चाहिये, तथा ओर 
भी जो जो विष्णुनिदक ह सो सव राक्षपदी है यथा-मानरहिंमातु पिता 
नहि देषा, साधुनते कावर सेवा । जिनकी यह आचरण भवानी 
ते जानहु निशिचरशरम पानी ॥'" इत्यादि प्रमाणो जानना चाहिये 
॥ ९६ ॥ ( प्रश्न ) है स्वामीजी ! अवेष्णव ाह्यणसे याने शेव राएक्तसे 
रामतारकमन्त्र ठेना चाहिये कि नहीं १८ उत्तर ) हें शिष्य ! शेव शाक्तसे 


जा रामतत्र वष्णुमरत्र नारायणमन्ने खत ह सा अखण्ड नरकम्‌ जातं 
ह एसा वन्णवदाखर नारदपचरात्रका सदत ह यथा- 


अवेष्णवोपदिष्ेन मंत्रेण नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

अवेष्णवाऽऽहतं मं यः पटेद्रेष्णवो दिजः ॥ 

कटपकोरिसहस्र!णि पच्यते नरकाथिना ॥ ९७ ॥ 
पुनः पाराशरस्मरतो । 

अच्क्रधारेणं विप्रं योऽध्यापयति देशिकः ॥ 

शिष्येण नरकं याति कल्पकोटिशतं द्विजः ॥९८ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( २९) 


पुनरपि हारीतधमशाघ्रे ॥ 

अच्रधारिणं विभ म॑जरमध्यापयेत्त यः ॥ 

रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्रयात्‌॥९९॥ 

अथ-अयष्णवके उपदेरा मत्र करके नरकमें जति ह ओर रैव 
शाक्तफे दिया म॑त्रको जो वेष्णव ब्राह्मण जपते द वह सदस्रकोटि 
कल्पतक नरङरूप अथिमे पचते है ॥ पाराशरस्म्रतिमं कहा है कि, 
दांखचक्रंशितसे जो ब्राह्मण रहित है उनको नो वेष्णष शुरु षिद्याष 
म्र पटति दह बह शिष्यके सहित सौ कोटि कट्पतक रोरनरकमें 
नाते है। भाव अरैष्णवको पिया नहीं पाना चाहिये ओर न अवेष्ण- 
वसे पटनाही चाष्टिये ॥ हारीतस्तिम टिखा द कि, शंखचक्रसे नौ 
बाह्मण सहित है उनको जो वैष्णव मतर पटाते हँ बह रोर नरक मोगिके 
चाण्डाली योनिको प्रप्र रोते है ॥ <७-९द ॥ (प्रश् ) हे 
स्वामी ! जो यदि हव शाक्त वैष्णष होनें चाहे तो प्रथम शिव दुर्गा 
दिमन्वको त्याग कर वैष्णवसे विष्णुम ठे्तकते दै कि नरी, 
भाव एक गर छोडकर वेष्णव गुरू दूसरा करे कि नही अगर इसम 
शाका आत्ना दौ तो किये ( उत्तर › हे दिष्य ! विना वेष्णवी- 
म॑त्रके स्यि गति नहीं होती है इस विषयमे खास वेदका्ी प्रमाण ह 


(कानिकक 


यथा राप्रतापनायापनवाद्‌- 
श्रीरामस्य मनं काश्यां जजाप प्रृषभध्वजः ॥ 
मन्वंतरसहसेस्त जपहोमाचेनादिभिः॥ १०० ॥ 
ततः प्रसघ्नो मगवान्छ्ीरामः प्राह शंकरम्‌ ¦ 
वृणीष्व यदभीष्टं तदास्यामि परमेश्वर ॥ १०१ ॥ 
अतःसत्यानन्दविदात्मा श्रीराम ईश्वरः पप्रच्छ ॥ 
मणिकृर्ण्या वा मक्षे गंगायां वा तरे पुनः ॥ 
मरियते देहि तजन्तोक्ति नातो वर्यातरम्‌ ॥१०२॥ 


(३० ) श्रीविष्णवङकरभूषणसारसं्ह- | 
अथ-श्रःरामनीके नामको शोकरनीने कारीपुरीम एक हजार 
मन्वंतर जाप किया तव रामजी प्रगट होकर. रिवजीसे कहा वर मागो 
जो तुम्हारी अभीष्ट हो वोहम दंगे । यह वात सुनकर शिवजी बोले भेर 
सत्र कारी परीमे तथा मणिकणिकाक्षे्र गगाजीके तयम जो म 
मुक्ते हो ॥ १००-१०२ ॥ यह वात सुन श्रीरामजी बोरे । 
क्षेऽ तव देवेश यघ्ङ्कवापि वा मृताः ॥ ` 
कृमिकगेटाद्योप्याश्ु सक्ताः संतु न चान्यथा १०३ 
अविमुक्ते तव कषेञे सर्वेषां उक्तिसिद्धये ॥ 
अदं सम्निहितस्ततर पाषाणप्रतिम्‌दिषु ॥ १०४ ॥ 
षेमेऽस्मिन्योचयेद्रक्त्या मंत्रेणानेन मां शिव ॥ 
ब्रह्हत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः १०५ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये रभते षडक्षरम्‌ ॥ 
जीव॑तो मंत्रसिद्धाः स्थुयक्ता मां प्रप्रवंति ते ३०६॥ 
मुमूर्षोदक्षिणे करणे यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌ ॥ ` 
उपदेक्ष्यसि मन्मत स युक्तो भविता शिव ॥१०७॥ 
ह देवेश ! तुम्हार क्षर कारीपुरीमें जहां कही भी कीर पक्षा पत्त 
गादि जीव मरगे वह सीघ्रही सुक्त होजा्ेगे यह सत्य है अन्यथा नही. 
यह जो तुम्हारी काङीपुरी € अविक्षत सवके सुक्ति देनेवारी 
इसमे ममी पाषाणादिके प्रतिमामें संगा. जो कोई इस मेत्रसे भक्तिपू. 
वेक हमा मूतिकी पूजन करेगा उसको बह्महत्यादि पापम मोक्ष 
दुगा मत शोच करो । तुमसे अथवा ब्रहमाजीसेभी जो को$ षडक्षर रा- 
मतारकमन््र ठेभे उसकी जीतदी मन्त सिद्ध रै वह सुक्त होकर मेरेको 
प्राप्त होगा । हे शिव मरनकाटमें निस किसीको दक्षिण कानमे 
हमारा रामतार्क मन्त्र उपदेश करोगे वह शुक्त होजावेगा । हहापर 


स 1 


~: 3 भाषाटीकासहित । (३१) 


\ सुतर पे श्त गाणपत्य सौर तथा सवको शंकरी मन्् 

| भष यदी हे कि सव मन््षाङेको रामतारकमन्ध 

टेनाढेये ओर गुशी छोडकर गुरु करना चाहिये । हे शिष्य ! अगर 

गरु छोडकर गुरु करना दोष होता तो शिवजीने क्षयं सव मंन्रवाटेको 

राममत्र देते. क्या सवको गुरु नदी है! इसके यही सिद्ध हाकि, सवको 

गुर त्यागकर गुरु करना चा्हेये अगर मोक्षकी चाह होतो नहींतो 
मान कर ॥ १०३--१०७ ॥ अव प्रमाण सुनो यथा पास्मोत्तर- 


अवेभ्णवोपदिषरं च पूर्मं परित्यजेत्‌ ॥ 

पुन विधिना सम्यग्वेष्णवद्राहयेन्मनुम्‌॥१०८॥ 
पुनरपि नारदपंचराजांतरगतपुष्करसंहितायाम्‌ । 
अवेष्णवोपदेष्ठा यथान्यमंमे रतोऽपि च ॥ 
वैष्णवाद्विष्णुमंेण पुनः संस्कारमईति ॥ १०९॥ 


अ्थ-अवेष्णव यने रोवशाक्तके दिया पूर्मं्रको त्यागकर पनः 
विधिपूवक वेष्णवसे विष्णुमंत्र ले ॥ पुष्करसंहितामे कहि कि 
अवष्णवोके गुरु जो है रिव दुर्गादिकै मत्र जपनेवाठेको चाहिये कि. 
वेष्णवसे विष्णुमंत्र फिर ठेना चाहिये । ह शिष्य ! इसी प्रकारसे बहती 
प्रमाण ह सबको मंत्र केना उचित ओर जो कोई कहत कि 
गृरुका छाडकर गुरु नही करना चाये वह मूख टं ॥ १०८ १०९॥ 
( ग्रश्च ) हं स्वामीजी ! विष्णुके सव मंत्रोमं श्रेष्ठ कौन्म॑त्र हैसो 
किय ( उत्तर ) हे शिष्य! उपासकोके मत्से तो अपना २ मंत 
वहां श्र है परंतु विचार करनेसे ओर शाखका सिद्धा देखनेसे तो 
सव॒ म्त्राभ राममत्रही श्र देखानाताहे कामे कि, रामम॑त्र 
श्न होता तो योगीराज श्रीरंकरजी वेष्णवरिरोमाणि होकर 
सब रमत्को त्यागकर श्रीराममतरही काशीजनीमें युक्तिहेतं क्यो 
जपते ? इससे रामतारकमंत्र सर्वोपरि रै! है शिष्य ! वैष्णवे सुरूप मय 


(३२ 9 श्रीविष्णवङ्करुभूषणसारसंमह- 


हारीतस्पतिमं सव मत्रोका वणन है । तीसरे अध्यायमे तहां रेता 
कहि यथा- 

श्रीरामाय नमो द्येष तारकन्रह्मनामकः ॥ 

नाम्नां विष्णोः सदस्राणां तुल्य एव महामनः ॥ 

अनन्ता मगवन्मत्रा नानेन तु समाः कृताः ॥१३०॥ 

अर्थ श्रीरामायनमः ये जो तारकः बह्म नामका महा मैत्र हसौ 
विष्णु सदस नामके बरावर है. शाम भगवानके अनन्त मंत्र परु 
राम तारक मरके समान दूसरा मत्र कोई भी नहीं है॥ ११० ॥ 
हे शिष्य! विस्तारसे “आगम तंत्र कहा है यथा प्रमाण- 

गाणपत्येषु शैवेषु शक्तसोौ्यमतष्वथ ॥ 

9११ ७९ ; = 

वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंधः फलाधिकः॥ ११३॥ 

गाणपत्यादिमंरेषु जपः कोरिगुणाधिकः 

म॑वराजस्त्वनायासः फलदोयं षडक्षरः ॥ ११२॥ 

षडक्षरोऽयं मंचस्तु सर्वाघोवविनाशनः ॥ 

मं्राज इति परोक्तः सवेषायुत्तमोत्तमः ॥ ११३॥ 

अथं -गणङरमत् सिवत देवीमत सूयमेत्र विष्णु नारायण कष्ण 
वासुदेषादिक सब मेत्रमं रामभ शरेष्ठ ६ ओर विशेष फटदायक्‌ है ॥ 
गणेङा शिव देवी ॥ विष्णवादिकके मंत्रजापसे कोषियुण अधिक फल- 
दायक. रामर्मत्रहेए जो षडक्षर मंत्ररान टै सो विना परिश्रम फल- 
दायक दे ॥ ए षडक्षर मेत्ररान सर्ैपापोकि नारकरनेवाठे सीसे 
सव मत्रोके राजा रामम॑त्र कहि. इनसे उत्तम म॑ कोई नदीं 
॥ १११ ११२ ॥ है रिष्य ! विरोष देखना तो वेदाथप्रका्च रामायण 
देखो ८ मक्र ) दे सखाभीजी ! मत्राजका इछ माहात्म्य कषये (उत्तर) 
हे शिष्य ! एक श्तिबेदके सुनति ई सनो- 


भाषाटीकासहित । ( ३३ ? 


रामतापनीयोपनिषदि | 
य्‌ एत्‌ मजराजं रामचन्द्रस्य षडक्षरं नित्यमधीते 
सोऽगभिप्रतो भवति-स सोमपूतो मवति-स 
बरह्मणा पूतो भवति-स विष्णुना पतो मवति- 
स र्दरेण पूतो भवति-स सर्वेण प्रतो भवति-स 
सव यज्ञकतुभिरेष्टवान्‌ भवति-स वे देवेज्ञातो 
भवति-इतिहासपुरणानां शुद्राणां शतसहस्राणि 
जप्तानि मवंति-गायन्याः षष्टिशतसहस्राणि 
जप्तानि मवेति-प्रणवानामयुतानि जप्तानि भ्‌- 
ति-द्श पवान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति-पंक्तिपावनो 
द !त--र महान्भवति-सोऽमृतत्वं च गच्छ- 
तीति अतिः ॥ ११४॥ 
अथं -जा श्रारामचन्द्रनीकं यष म॑ररान षडक्षरको निध्यप्रति 
जपततेहै सो अभरिकरके पवित्र होति बह पुरुष चन्द्रमाकरफे पपित् 
हति वद अह्याश्छरदे पवित्र होति वह विष्णुकरकफे पित्र होतेह बहं 
द्ंकरकेः पच हाते है वहं सवकरके पवित्र होति हँ षह संपूर्णं यज्ञ 
केरनवारकि अभ एरक प्राप्निवाे होतेह बह सव॒ देवतार्थोकरके 
जानेजातिह वहं इतिहासपुराणाको सव स्द्रोके मत्र्थ्रादिको सौ 
टश्च ( लक् ) जपनेवाठे हेति, ६० रक्ष गायत्रीकी जप करेवष्के 
तट वह दश सदसत णव ( ॐ )कार्मत्रके नपनेवारे होतेह वह दश्च 
<श्' ववका द्र पछ्का एक आप अथात्‌ २१ पीटीको परविच्र 
उद्धार, करमेवार होतेह वह प॑क्तिको पश्रि करोवारे होत षह महाक्‌ 
हतह अस्वततुल्य ( मोक्ष को प्रप्र होतेह । इसप्रकार शति कहती 
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२।१४॥ ह दिष्य ! इसीपरकारकी वहत श्रुति, स्मरति परमाण है जेव 


(३४) श्विष्णवङकखभूषणसारसंग्रह- 
विस्तारके भयसे नीं कहते । ( श्च) दे स्वामीजी [ रामर्म्राटेको 
विष्णु नारायणादिके म्र ठेना चा्दिये किं नहा जेते कि, कोई २ 
साघु वैष्णव आचारी वेष्णवसे नारायणम केतेदै सो ठेना चाहिये 
कि नदीं?: उत्तर) हे दिष्य } रामर्मत ठेकर अन्य मेत्रख्वे तो ठेनेवाला 
ओर देनेवारा दोनो अखण्ड नरके जततिहे यथा शदचण्डीरामायणे-- 

रामं च ये रुब्ध्वा पुनरन्यं गरहति ये ॥ 
नरकान्न निवर्तते यावज्न्द्रदिवाकरो ॥ ११५ ॥ 
राममंचं समादाय योऽन्यमंत् समिच्छति ॥ 
गृहीत्वा प्राघुयात्यापं दतां च नरकं ब्रजेत्‌ ॥११६॥ 
अथ-रोमराकऋषि वोरे जो कोई राममंत्रको लेकर । फिर अन्य 
मजर छेके उनका उद्धार नक्ष दै जवतक चन्द्र सूयं दोनों ह तथतक्‌ 
नरकते निकलना कठिन है । श्रीरापमन्त्रको ठेकर जो अन्य मन्त्रकों 
रेनेकी हृच्छा क्ते वह मेज ठेकर पापक भागी होतेह ओर मने 
देनेवाठे नरकमे जाते । इवास्ते राममन्तवारेको अन्यं मन्त कृभीं 
न छेना चाहिये ॥ ११९ ॥ ११६ ॥ पुनराप पुष्करसंदितायाम्‌ । 
गृहीत्वा वैष्णवात्सम्यङ्मंचराजं षडक्षरम्‌ ॥ 
अन्यम जिषृक्षेचेदोरवं नरके व्रजेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पुनरपि सांकषणे- 
ख्व षडक्षर म रामस्य परमात्मनः ॥ 
& # ८ यत १ तर । 
मंतरान्प्रयत्नेन वजंयेनमं्तत्त्ववित्‌ ॥ ११८ ॥ 

: अयै-वेष्णवृते मेत्रराज षडक्षर ठेकर्‌ यदि अन्य विष्णु नाराय्‌- 
णादि सन्व्रको देवे तो रौं नरकको जतिहं । इततपे श्रम परमातमा 
प्र्रह्यङे दडश्षर मन््रयाजको रेकर अन्य मन्धो यत्नपूषेक मन्त्रत 
स्वके ज्ञाता बं देवे यदिदेवेतो दोष्‌ हे ॥ ११७॥ ११८ ॥ (ग्र) ` 
दे .स्वामीजी ! अपके कूपसे सब संदेह दूर होगया अव आपं य 


भाषादीकासहिव । ( ३५ ) 


किये किं, बाह्मण क्षत्रियपै क्षत्रिय वैश्यपे वैशय शुदे मन्त्रोपदैश ठेवे 
कि नीं ! ( उत्तर ) हे शिष्य! अतरोद्धव मन्त्र छेनेभे दोष है यथ। 
अन्थसारे- 


ब्रह्मणं क्षत्रियो दबाककुष्टव्याधिः भ्रवतेते 


॥ 


कञरियं वैश्यो दाच्च क्चियो हानिः प्रजायते ॥ 
वैश्यं शुद्रोपि द्धाच्च वंशहीनो भवेन्नरः ॥ ११९ ॥ 


अर्थ ब्राह्मणको क्षत्रिय मन्त्र देवे तो उष्टव्याधि हते ओर 
सत्रियको प्य मेन देवे तो सीना होतीरं वेश्यो शष मत्र दे ते 
वंशनार होताहे इसमे विपरीत दीक्षा देना दोष दै ॥ ११९ ॥ ओरं 


 भग्रानसंहितामे भी कहा यथा- 

न जातु मंत्रदा नारीन्‌ शदो नावयोद्धवः॥ 

नाभिशस्तो न पतितः कामकामोप्यकामिनः १२० 

क $ म ५ 
सप्तपुरुषविज्ञेये संततेकांतनिमंङे ॥ 
य $= ९ ॥ क्व ४ 

कुरे जातो युणेयुक्तो विग्रः अष्ठतमो गुरुः ॥१२१॥ 

ङे देनेबाटी खी नहीं हैन शको अधिकारशैन 
ˆ अंतयेद्धव : याने अद्धणको क्षत्रिय सन्न द्नेवाखा क्षभ्नियको वरय 
देनेवाला वैश्यको श्र देनेवाला गुरु नहीं है ओर अभिशस्त नो 
तीनों लोकसे दूषित ओर निदनीय हे अथवा वृथा दोष करके युक्त ३ 
उनसेमी मंत्रोपदेशा न क्वे पतितसे न सेवे कमी ( षिषथी ) से नहीं 
लवे अकामी सन्याप्षी आह बिरक्तसे मंत्र न ठेवे. यह पूर्वोक्त ७ 
पुरुषको भत्र देनेका अधिकार नही है मत्र उससे ठेवे जिनकी ७ 
पुरुषासे शद्ध हो एकान्तिक निर हौ अच्छे इल्मं जन्म स्यि हों 
सेषूण॑शणकरके युक्त सोई बाह्मण युर हसक अन्यथा नही 
॥ १२० ॥ १२१ ॥ ( प्रश्च) हे स्वामीजी ! रैव शाक्त गाणपत्य 


(क 


तौर किक्षद्धो कते १ ( उत्तर) हे दिष्य { जो शिवभंतर ठेकरं 


<~ दु 


(३६ श्ीवेष्णवङकरमूषणसारसंग्रः- 


दिवनीकी भक्ति उपास्तना करे उसको शैव कहतेहँ भौर जो देवी 
दुगां आदिशक्तिका मंत्र रेकर शक्तिकी भक्ति उपासना करे उसको 
राक्त कहतंहे जो गणेशजीके मत्र रेकर गणेश्चजीकी उपासना करे 
उसको गाणपत्य करते ओर नो सूयंभगवानके मरत्रादि केकर ` 
उपासना करते उनको सौर कहतेह. इसी प्रकारसे विष्णु भगवानके 
मत्रोपासनादि करनेसेही वैष्णव करैनातिहै.हे रिष्य ! अपने २ त्रात 

सारही उपासना करनी चादिये. ‹ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! शेव शाक्त 
रिष्यको रामतारकंत्र देतेह सो देना चाहिये कि नहीं १८ उत्तर ) हे 
शिष्य ! यह बात केवर निशठः ठकर भगटपुर सुगेर निखा 
व्रीतमें रै वाकी अन्य देदमें नीं है ओर दशदरप्टाख्छ देना ही 
सवका घमं है जेसे कि, शैष होकर रिषम देषे शाक्त होकर शक्ति 
मतर देवे वैष्णव होकर षिष्णुमत्र दवे अर्थात्‌ जो मत्र आप गुरसे 
लवे वही मत्र रिष्यकों देना अविकार है ओर जो मूखं सवको सब 
मैत्र देतारै वह ती पूरा दुकानदार है इसीको धूतं करतेहं हे शिष्य ! 
तुम्‌ स्वथं अपने मनम विचार करो कि, गुरुतो घोर शेव शाक्त है 
बकड् भसाके खानेवारे ओर दिष्य ह देष्णव्‌ भरा यह अन्याय 
क्से हो सक्ता है फिर.भी देखो दिष्य होकर गुर उच्छिष्ट रेगा गुर 
है भासके खानेवारे ओर दिष्य हं वेष्णव भल वेष्णव घम्‌ कहां 
रहा हाय २ वड़ीही मृखताकां वात हं धन्य है अन्धांकी परपरा. इं 
गिष्य ! दोव शक्तसे मंत्र रेकर केसे वैष्णव होसक्तेह जैसे गधा 
गधीके संतान कैसे गौ वेर रोसक्तेहै यहं बड़ी आश्चय्य॑की 

बातहै. है शिष्य ! इन सर्वभक्षी राक्षस खरस सर्वदा वचनां 

चाहिये इन पाखण्डियोके फेरे कमी न्‌ परना चाहिये काहसे 

{के; जाव हत्या करनवाङ राक्षसका गुर्‌ -नहा कर्हूतहं अर 

तो ज्ञानीको कहते ए तो. कलियुगिया ग रे यथा-“हरद 
रिष्यधन शोक न इरईं । सो गुरु घोर नरके परई ॥ गुरु शिष अंध 


जषिर्‌ कर रेखा । एक न सुने एकं नहि देखा ॥ लोभी गरू रार्ची 


भाषाटीकासहित । ( ३७ } 


चेटा ! दनो नरकमें ठेल्म रछा ॥ धर धरर्मत्रनो देत फिरत ई 
हिमा कै अभिमाना । युरूषा सहित शिष्य सब वड्‌ अतकार 
पठिताना'' यथा &रददय ह - 


नाठुव्रनति यो मोहाद्रनतं जगदीश्वरम्‌ 
ज्ञानाथिदग्धकमांपि स भवेद्रह्मराक्ष्ः ॥ १२२॥ 
नानारूपथया दृता जीवानां ज्ञानहारकाः ॥ 
कालज्ञं समनुप्राप्य विचरति महीतले ॥ ३२३ ॥ 
अंतश्शेवा बहिश्शाक्ताः सभामध्ये च वैष्णवः ॥ 
नानाषपधरा कौला विचरंति महीतले ॥ १२४ ॥ 


अर्थ-जो मूख मोहसे जगदीद्वरको नहीं प्राप्त होतेह यानि ईश्वरक 
भजन स्मरण नहीं करतें वह ज्ञानी भी ज्ञानरूप अभे सव श्रुभाञ्ुभ 
कर्मको जलाकर भी मोक्षको प्राप्त नही होतेह ॥ किंतु जह्यराक्षस ही 
होतेह भाव इंडवरसे विसुख होनेपर ज्ञानीको भी कल्याण नहीं है ॥ 
काठके आज्ञा पाकर यमराजके दूत नानाहू्प धारण करके जीवक 
ज्ञाननाश्च करनेवारे पृथ्वीम विचरतह ।॥ अर्श शेवहे बाहर चिद 
दाक्तका ह सभाके वीचम वेष्णव वनजातेहे ।॥ इन्दीको कैट 
कटेतेद ॥ १२२-१२३-१२८४ ॥ भाव वकड़ा भंसाक्षे काटनवाे 
मवमांसके खनिवाटे सव राक्षस ओर यमशजक्े दूत ह घोर तमो 
णी नरक जानेवारे हे. पनरपि षिष्णुधर्भपरकाशे- 


कृते त॒ दानवाः प्रोक्तासरेतायां राक्षसाः स्मृताः ॥ 

द्रापरे दु्राजानः कटो देत्या ब्राह्मणाः ॥१२५॥ 

अर्थ-सत्य युगम दानव कंेनातेदँ तामे वही राक्षस करेन 
ओर द्वापरमें वही राक्षस दृष्ट राजा यने शिष्युपाछ दतव्क्र कंषाटि 


भयेहै ओर कटियुगमें दैत्य दानं राक्षस ह्मण ह यापर षिष्णु- 


(३८ ) श्रविष्णवङुरभूषणसारसंगरह- 


द्रोही ब्राह्मण जो कि कण्टीतिरुकके निदावाठे हैँ उनको कहि सव 
जह्मणको नदीं ।॥ १ २५ ॥ (रश्च) ह रवामीजी ! नो पुस्तकमे देखकर 
मत्र इयाद्‌ कियाहै वे वेष्णव हो सक्ते कि नही? सो किये ( उत्तर 
` रिष्य) रेसाहो तो सवं संसार वैष्णव होने फिर यरु शिष्य 
शेनेकी नो शाखकी मर्यादा है सव ही नष्ट होजवेगी फिर चारो 
सम्प्रदाय कलियुगमें क्यो हुदै इससे विना गुरुके मंत्र निष्फल 
होति ओर अनथंकारक ३ यथा अभिषराणे २९३ अ” 
यरच्छया श्रुतं म छलेनाथ बलेन वा ॥ 
पते स्थितं च गाथां च जनयेद्ययन्थंकम्‌ ॥१२६॥ 
अथं-विना उच्छावाछेको म॑ सुनाना ओर कोर छलसे मंत्र 
 ख्टेना अथवा बर्करके मंत्र ठेना ओर पुस्तके देखकर इयाद्‌ 
करटेना अथवा किसीके युखसे सुनकर कण्ठ करटेना यह सव मं 
` अनथको उत्यन्नकरनेवारे ह ॥ १२६ ॥ इते विना य॒रुके म॑ 
फर्दायक्‌ नहीं होतारै. हे शिष्य ! जो मूं शेव शाक्त पोथी देख- 
कर राभम॑त्र देते ह उनकी क्या गति होहि इसलिये षिना संपरदाथके 
रु नदीं करना चाहिये यथा शांडिल्यसंहिताभक्तिखण्डे- 
संप्रदायं विना म॑स्संप्रदायं विना गुरूः ॥ 
सप्रदायं विना नाम सर्वं भवति निष्फलम्‌; १२७॥ 
पुनः गौतमीयतंतरे- 
। 
 धमाथकाममोक्षाणामालयः सांप्रदायिकः ॥ 


 संप्रदायविहीना ये मंरास्ते निष्फला मताः॥३२८॥ 
` अथे-रसप्रदाय विना मंत्र सम्प्रदाय विना गुरु सम्पदाय विना 
नाम रखना सव वथा है ओर निष्फल . होतेह इस ॒लियि कैष्णव 
संप्रदायके गुरु अवश्य करना चाये मोतमीय तत्रमे करार कि, अर्थ, 
यभ, काम, मक्षके स्थान है सांप्रदायिक ८ संमपरदाये भवः सापरदा- 


भाषारीकासहित (३९ ) 


यिकः ) अर्थात्‌ संप्रदायमे जो हौ उसको सप्रदायिक कहते द 
समदाय द्विना जे पुरुष है उनके मन्त्र यन्त्र पूना पाठ सव दही वृथा 
हे 9 १२७-१२८ ॥ ( प्रश्च ) ह स्वामीजी ! हमारे देश पिया 
प्रत्त तथा भागपुर सुंगेर निरके प्रातमं संप्रदायके हाट भी नही 
जानते है सो क्या ! ( उत्तर ) ईं दिष्य! उस दशम षार ठदमागुण 
खोम निवास करतेह्‌ ओर कपौर्कर्पित म्रथका प्रचार विशेष है ईस 
खिये सवका स्वभाव राक्षसी दो रदाहै वां संप्रदायक्रा हार क्या 
जने बोखोग तो केवट वकंड़ा भषा काटनेका संप्रदाय जानते 
है बो रोग दैतद्वित विरिष्टदित गुद््धितके हारभी नहीं जानते । 
हे दिष्य ! अगर संप्रदायका दाङ वक्षो तो मुख फारफे बकर र देखगे 
ओर मत्र्मोगो तो राम कृष्ण नारायण याने सब मन्घोके खजाना 
ग्वौख्दगे एेसे मूख होतेह चानेको वकडा भसा देनेको रामतारक मंत्र हाय 
२ धि्षार है देसे गुरुको ओर जो शख कल्याणदास्दे इनसे मैत्र रामतः- 
गक छेतेहे उन शिष्यकोभी बार २ धिकार है है शिष्य ! पेसे कमाई 
गुरुके कल्याण होना दुंभ है यथा मजन श्रीकवीरनीके-' संतो पडि 
निषुन कसाईं । बकरा मारि भंषाको धव दिखने दया न आई ॥ करि 
असनान तिक दे वेढे विधिसो देवि पजाह । आतमराम पटक 
विनसे रुधिर के नदी वहइ ॥ अति उत्तम उचे इर किये सभ्यश्ई 
अधिकारं । इनते दीक्षा सव कोइ मगि हंति अपे मोहि भाई ॥ 
गाय वधे तेहि तुरका किये उनते वे का छोय । कै कवीर सुनो 
हमे सतो कलिकं बाह्मण खोया ॥ `` ( प्रश्च ) हे स्वामीजनी ! पाखण्डी 
ब्राह्मणका लक्षण क्या है सौ किये ८ उत्तर ) ह शिष्य ! पाखण्डीके 
छश्चषण यथा पद्मपुराणे उत्तरखण्डे २३५ अध्याये- 


अवेष्णवस्तु यो विभः स पूखण्डः प्रकीतितः ॥ 
शिखोप्वीतत्यागी च विकम॑स्थ इतीरितः ॥१२९॥ 
येऽन्यं देवं परत्वेन वद॑त्यज्ञानमोहिताः । 


४०) शरविष्णव्कुरभूषणपारसंग्रह- 


नरायणाजगत्राथाक्तेवे पाखण्डिनः स्प्रताः१३०॥ 
कृपाटमस्मास्थिधरा ये द्वेदिकङिगिनः ॥ 

ऋते वनस्थामाच जटावल्करधारिणः ॥१३३ 
अधेदिककरियोपेतास्ते वे पाखण्डिनः स्मृताः ॥ 


शंखचकरोध्वपुण्ड्ादिषिहेः पियतमेईरः ॥ १३२ ॥ 


रहिता ये द्विजा देवि ते वै पाखण्डिनः स्मरताः # 
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरदादिदेवतेः ॥ 
सममन्थेनिरीक्षेत स पखण्डी मरेत्सद। ॥ १३३॥ 


अथं-श्रीरंकर वचन पातीति हे कि, जो बाह्मण तेष्णव नही है 
कही पाखण्डी है ओर दिखा सुक त्यागनेवाला वही  विकर्महे युनि 
यतितहे । जो मखं अन्नानि मोहित शकर अन्य देवताहीके 
भत्व याने वडुप्न वणन करते वह निश्चय पाखण्डी ह । कपाट 
भस्म हड़। आदे वेदविरुद्ध धमे चिहके धारण करनवाछे ह ओर 
 बानपस्थाश्रमको छोडकर जो अन्य जय भस पारण कनेवाटे 
पाखण्डी हं । मगवतूमिय जो रंव चक्र उर्वैपण्ड कण्टी माला 
आदिक विसे जो रदितहै है देवि ! वही सव पाखण्डी । ज 
शूं जह्या शिव गणेश देवी दुर्गा आदिक नारायणे बरावर देखहे 
द मानते बही सूं पाखण्डी केर उनके बरावर दृष्ट अधर्मी दृ 
वहीह॥ ‹२९-१२०-१३१-१३२-१३३-( गश्च ) हे स्वामीजी 
सवेष्णवके हाथके भोजन केरे कि नदी (उत्तर ) हे शिष्य ! अरैष्णवकष 
दायके सव वस्तु वाजित दै यथा गौरीतने । 


 कष्णमंजरविदीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मनः ॥ 
शवनविष्ठाममं चान्नं जलं च मदिरासमम्‌॥ १२४॥ 


[1 


भाषाटीकासहित । (८४१ ) 


पुनरपि पाबयोत्तरखण्डे- 
वेष्णवास्तु ये विप्रा्ाण्डालादषमाः स्मरता 
तेषां संभाषणस्पशंसोमपानादि वजैयेत्‌ ॥ १३५ 
पुनः स्कांद्पुराणे । 
विष्णवगरहे भुक्त्वा पीत्वा वाऽज्ञानतोपि वा । 
युद्ि्वान्द्रायणे प्रोक्ता इ्रपूर्व प्रथा सद्‌[॥ १३६ 


अर्थ जा पापा दुष्टत्मावाङे श्रीकरष्णमंत्रषे हीन ह उनके हाथकरे 
अन्न श्वान ‹ त्ता ) की विष्ठसम हे ओर जछ मदिरे समान है 
जी ह्मण अवेष्णव ह सा सब चाण्डाटसे भी अधम ह उन सबसे 
भावण स्प समरपानादक वजं देवे । स्कांद पुराणक्षे वचनै कि 
अरिन्णवके धरम भरूल्त खाख्वं पा ख्वे तो ञुद्धिके वास्ते चन्द्रायण 
तरत्‌ कर नहा ता उनके इष्ट ( यज्ञाद्‌ ) कमं ओर पूतं (कू षतटकादि ) 
कमं करना सव बृथा हहे शिष्य ! इक्ी भकारे वहत प्रमाण रै ॑य- 
पस्तारक भयसं नहा ठखतहं यथोरहामं जानलर्ना चाहिये ॥ १३४- 
१३५-१३६-( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! संप्रदाय किक कर्ते ! 
, उत्तर , हं शिष्य ! गुरुपरपरासे जो वेद्‌नुङ््ट मत्रादासद्धान्त 
चलाया ह उसका सपरदाय कहुवेहं । यथाऽप्ररकोषे- 


आचयः सप्रदायः। 
आञ्चाय नाम वेद्‌ संप्दाय दां नाम करके आचायेकि प्र॑पराको 
जानना चाहिये ओर भी संप्रदायके अथे शाम रेषा कहि यथा- 
सम्यक्‌ प्रकृष्ठं दानं च मंबादेः अतिमूककम्‌ 
इत्यथः संपरदायेति शब्दस्योक्तः पुरातनैः ॥ १३७। 
ध-अदकरकै म्रामाणिक म््ादिको विधिपूर्वक प्रकृष्ट करके 
दान करे याने विपिपूर्क शिष्यको उपदेश करः असा अर्थं संपरदा- 


[क 
(र्‌) भवेष्णवङ्करभूषणसारसंग्रह- 


यराब्दका प्राचीन लोगोने काद ॥ १३७ ॥ ओर संग्रदाय चार 
सो पाद्मोत्तरखण्डे कटि यथा- 

कठो खलु भविष्यंति चत्वारः संप्रदायकाः ॥ 

आओबह्मरुद्रसनका वैष्णवाः क्ितिपावनाः ॥१३८॥ 

अथं-कलियुगमे निश्चयकर चार संप्रदाय होयेगे श्रीसंपरदाय 
१ अह्यसंप्रदाय २ रंद्रसंप्रदाय ३ सनकादिक ४षएचारों संप्रदाय 
परथ्वीके पवित्र करनेवाठे दँ ॥ १३८ ॥ (परश्च ) हे स्वामीजी ! इन 
चारं संप्रदायमें प्रान ३ आचार्यं कलिथुगमें कौन रद्रथेरैसो 
किये ( उत्तर › है शिष्य! श्रीसग्रदायमें प्रवराचायं श्रीरामानुन- 
स्वामीजी द्ये ओर जह्सथदायमरं पमधानाचायं श्रीमध्वाचा्य 
स्वामीनी हृयेरै जो कि स्वयं श्रीहनुमाननीके अवतार रहे ॥ ओर 
रुद्रषेभदायमें सख्याचा्यं श्रीषिष्णुश्यामजी द्येहं तेसही सनकादिक- 
संप्रदायमे प्रधानाचायं श्रीनिवारित्यश्वामीनी दये जो कि स्वयं 
सूय्योवतःर रहे. हे शिष्य ! एही चारों संप्रदाय संसारे प्रसिद्ध है. 
( प्रश्न ) हे स्वामीनी! शैकराचायं संग्रदायमें नहीं है क्या ( उत्तर , 
हे शिष्य !  शंकराचा्यैके विषयमे वार वार क्या पृषछतेहो डैकराचाय॑ 
तो केवर विष्णुभगवानके आज्ञा पाकर अवतार लियारहा ओर 
महापाषण्डमतको चलाकर सव संसारको नष्ट किया इसल्यि उनको 
त्यागनाही उत्तम ₹ह ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी| ए आचार्यं सव किनकेः 
अवतार दूये सो किये ? ८ उत्तर > दे शिष्य ! सदारिवसंहितामे 
कटाहे कि-- 


भविष्यंति कटौ घोरे जीवा हारेवरिभंखाः ॥ 
रामाऽज्ञया हनूमान्‌ वे मध्वाचार्यः प्रभाकरः १३९॥ 
शकरः शंकरः साक्षाद्रचासो नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
शेषो रामाठुजो रामो रामदत्तो भविभ्यति॥ १४०५ 


भाषारीकासाहित । (४३) 


नानको ध्वानकष्यैव तंतुवायश्च चमक्रत्‌ ¦ 
एते पाषण्डिनो ज्ञेयाः कले वेदविदूषकाः ॥१४१॥ 


अ्थ-महाधोर कटियुगमें सव जीव ईइवरसे विमुख होजा्येगं तव 
श्रीरामनीके आज्ञासे निश्चयपूेक हनूमानजी मष्वाचायंजीके अवतार 
होवेगे ॥ रांकरजी साक्षात्‌ रांकरचायं हं ओर व्यासजी स्वयं नारा- 
यण हँ शेषनी श्रीरामादनखामी हं ओर श्वीरामजी खयं रामदत्त 
मिश्र करके प्रयागरानमें दंगे. ह रिष्य ! एरी रामदत्त मिश्र राघवाः 
नन्द सामी शिष्य होनेसे श्रीरामानन्दस्मामी श्रीराममंत्रके प्रवत 
काचा्यं हुये ॥ नानकजी पंजावमें देह, ध्वानक ( शुनियां ) दादू 
रामदास त॑तुबाय ८ जुख्हा ) श्रीकवीरजी ओर चमकत ( चमार ) 
रेदास भक्त इन सवको कटलियुगमे वेदके विरोधी पाषण्डी जानना 
। १३९-१४०-१४१ ॥ (प्रश्च ) हे खामीजी ! नानकजो दादू शमं 
कवीरजी रेदासजी ए सव तो वड भारी महासा श्ररामनामके जापक 
हुयेहे फिर इन सवको वेदके दूषण देनेवाखा याने वेदवियोधी पाषण्डी 
शाखकारने क्या कहा ? ( उत्तर ) हे हिष्य! ए सव पंथाईं हूयेहं 
इमटिये वरेदषिरोधी कहा किसे कि, इन सवके पंथकं जो साधुटीग्‌ 
हं बह सवही नास्तिक है न वेद मानेन शा पुराण मनेनतीथंन्‌ 
त्रत न अवतार माने न मूर्विपूजाही माने इसलिये बेदषिरोधी कहा. ह 
शिष्य ! यहांपर इनके पंथावरुवी साधुवोको वेदविरोधी कहि ङछ 
नानकजी कवीरजी दादुराम तथा रेदासजी इन सवको नही कटाहे ए 
छोग तो पूरे सिद्ध होगयहै ओौर बडे रामनामके जापक हृयेदे । 
( प्रश्च ) हे सखामीजी ! श्रीरामानद्‌ स्वामीजी कटा दृयह सां सव 
किये ८ उत्तर ) हे शिष्य ! श्रीरमानन्दस्वामीजी ग्रयागराजमे 
कान्यङ्ुम्नं ब्राह्मणक यहां माघव दि ७ सप्तमीके दिनि अवतार लेकर 
ओर द्वादश शिष्योके सहित सवत्र विनय करके स्वेपारे शीराम- 
मन््का प्रचार किया ( प्रश्च ) हे ख्वामीजी! १२ बारह शिष्य कोन? 


( ४४ ) श्रीविष्णवकुरभूषणसारसंभ्‌ । 


ह्ये सो किये ८ उत्तर) हे शिष्य! प्रथम रिष्य ब्याज 
अवतार अनन्तानन्दजी, दूसरा शिष्य नारदके अवतार सुरसुरानन्दनी, 
र शिष्य दिवजीके अवतार सुखानन्दजी, चौथा दिष्य सनत्छ्ृमार- 
नीके अवतार नरहरियानन्दजी, < शिष्य कपिट्देवके अवतार योगाः 
नन्दजी, ६ दिष्य पीयाजी, ७ बां दिष्य प्रहादजीके अवतार वीरज 
इये, < शिष्य भावानन्द, ९ शिष्य सेनाभक्त, १० शिष्य घना भक्त 
११ शिष्य गालवानन्द्जी, १२ रिष्य रेदास,१३ रिष्या पद्चापती र 
यह सव कथा अगस्त्यपंहिताके मष्यखण्डमं प्रसि है विषं 
देखना होतो हमरे पूञ्यपाद्‌ पण्डित श्रीरापनारायन्दासजनीङत 
‹ रामानन्द्जन्मोत्स य॑य देखो जिसमे दिस्तारसे सवं वृत्तांतं वणन 
दे (गश्च) दैस्वामीजी ! श्वी पुरुष दोनों मिटकर एक शुष्मे दीक्षा खे 
कि नहीं सो किये ( उत्तर ) हे शिष्य ! इस वातकी केवल लोकिकं 
सदेह है कि एक गुरसे मंत्र छेनेसे गुरुभाई गुरुषहिनक्षा संबंध होजा- 
ताहे इसण्यि एक गुरसे दीक्षा नश टना च हिये इत्यादि कहते सो 
कहना वृथा है अगर हहांपर इस तरसे षिरोध मानानवे तो शाश्च 
श्रमं भी तो मातापिताका ही भाष माना जाता हैत्तबतो यहांभी 
स्री पुरषमं भाईं वहिनका नाता होगा किर सभव मानना दोष्‌ 
होगा । इसवास्ते यहापर छौकिक सवथ मानना साधारण वातै, 
शाचकी आज्ञा मानना परम धप है ओर शाखे सश्च एकी शुर 
हीना खितरहि यथा-शाण्डिल्यंहितायां भक्तिण्डे  शाण्डिलथ 
ऋषिषचनम्‌- 


पुत्रो भवति सच्छिष्यः पुरी भवति चांगना ॥ 
पूजायां भक्तवर्थोऽसौ यदि स्याद्धरिभावन।॥१४२॥ 
दपत्योरेकगु्ता रोके यद्यपि गरिता ॥ 

शा्लतो न विरुदेष। यतो जायाऽर्देदगा॥१४३॥ 


भाषार्गीकासहित | ( ४९ ) 


दुपत्योद्धमकार्येषु सदैवाधिङतिर्य॑तः ॥ 
प्रतिज्ञावचनं पाणिग्रह नायौस्तथा कृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
कंचेनोद्रवासेन देवयानी निराकृता ॥ 
दत्ता सुता च मुनिना शिष्याय चन्द्रशर्मणे॥ १४५॥ 


अ्थ-सुपात्र शिष्य पुत्र होता द ओर शिष्यकी खी पुत्री होतीरै 
याद दोनां खीपुरष भगवतभावना करके युक्त दों ओर भगवतुपनामें 
दोनां ्रष्ठहांवो खरी पुरुषको एक ही गर होना योग्य है यद्यपि यह 
बात खोकम नदनाीय दहै किं एक युरुसे खी परूषमत्रखेतो ग॒रुभा 
बहिनका सम्बन्ध होजाता है, सो यह शाखे विरुद्ध नहीं है । कासे 
किं खी अद्धागी टै उससे दोष नहीं है ध्ैकार्यमे, पुण्यकार्ये पुरुष 
खीके सहित कायं करते हे कासे कि विवाहकारमे खी पुरूष दोनोंकी 
पाणिग्रहणमं प्रतिज्ञा वचन करी जातीदहे कि सव कर्माकी साथी 
फिर दीक्षामे क्या भिन्न होगा । इसपर दृटा देते हे फि कचयुनिने 
अपनी देवयानी पुत्रीको आनन्दपएषैक अपने शिष्य चन्द्ररमा स॒निको 
दया यादे गुरूभाई बहिनका सम्बन्ध होता तो क्यों देते ॥ १४२- 
१८९ ॥ यह्‌ कथा सव्र पुराणोमे प्रसिद्ध ३, इसमे दोष नरी है सों 
कहते हं । । 

पततेपुण्येषु सवच अंथिरवेधनपूवकम्‌ ॥ 

दपत्योरेकशुरूता शाघ्चे लोके च दश्यते ॥ ३४६ ॥ 


तीथस्लाने तथा कन्यादानादौ तु सुरालये 


याजकः पालको राजा वृत्तिदो रक्षको गुर 
कन्याप्रदः पिता प्रोक्त एकं एव तयोरयम्‌ ॥ १४८ ॥ 


( ४६ ) श्रविष्णवङुखमूषणसारसंयह- 


म॑मे ज्ञाने धर्मकरये उपदेशे महात्मनाम्‌ ॥ 

दंपत्यौरेकयुरुता श्रेष्ठा नेव विदरूषिता ॥ ३४९ ॥ 

अर्थ-पतते ( कूप वावड़ी तशकादि ) कमम सर्व् गंयथिवन्धनपूर्बक 
सी पुरुषकी एकी एरु शाखमे ओर रोक्मे देखाजात। हे ! ती 
साने तथा कन्यादानके आदिमे देवम॑दिरे मरातिकी प्रतिष्ठां 
यज्ञम ओर भी रभका्मोम एकदी शरु होना चहिये । क्योंकि यज्ञः 
कतां पाटन करनेवारे राजा वृत्ति देनेवाले रक्षा कलेवरे दीक्षा 
देनेवाठे रुरु कन्यादान करनेवारे पित यह सव एकही हाना चाहिये 
इससे दीक्षामे, ज्ञानोपदेशमं, धर्मकायेमि,मरात्माभ उपदेश अथौत्‌ 
कृथा पुराणादिकमे घ्वी पुरुपको एक ही शर होना चाहिये इसमे 
अष्ट पुरूष दोष नहीं देते ह भाव भूं लोग दोष देते ३॥ १५६ १४९॥ 
(प्रश्न) हे सखामीजी ! शिष्यम अर पत्रमे कुछ भेद्‌ मी है किनीं 


( उत्तर ) है रिष्य ! पुत्रम ओर रिष्ये कोई भेद नहीं है यह प्रमाण 
अहयेवतपुराणमें सिद्ध ह यथा- 
यथा शुवस्तथा शिष्यो न मेदः पुजरशिष्ययोः ॥ 
तपेणे ८५ 
तपणे पिण्डदाने च पालने प्२ेतोषणे ॥ १५० ॥ 
यथाऽग्निदता पुत्रश्च तथा भिप्यश्च निधितम्‌ ॥ 
इतीदं कण्वशाखायारवाच कमलोद्भवः ॥ १९५१ ॥ 
_अरथ-जेता षुत है तेसा रिष्य हे पुत्र शिष्यमे भद नही है तप- 
णम, श्राद्मे, दूने पाठन पोषण करम दोनों बराबर ई । जेता 
दाता पत्र हः तेता ही शिष्य भी अधिकारी ह रेषा साम- 
वेदोक्त कण्पशाखामें बह्माजीनि कहे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
( भ्रश्च ) है स्वामीनी ! पुत्र पिताते, खी पतिते मचल कि नकीं 
८ उत्तर › हे शिष्य ! जव नारद्जीने अपने पिता ब्रह्माजी म॑त्रोपदश 
मागा तव ब्रह्माजी बोरे यथा बहवे अश्चलण्डे २४ अध्याये-- 


भाषाटीकासहित । ८ ५७१ 


[न न 


न््रको खी, पितामन्त्रको पुत्र, चतुर न रहण क्रे 
आर पिविक्ताश्नमां ( सन्यासां से मतरन छना. सुखदायकनही है 
निषेके अथात्‌ गर्भहीके मत्र गुह खामी ओर पति स्री विया सुख 

दुःख भय प्राप्त होता, पुरुषाथं ओर स्वह्च्छसे नही ॥ १५२ 

। १५३ ॥ इसे हे शिष्य ! स्रीको पतिक, पुत्रको पितासे, मत्र नही 
टना चाहिये ( परश्च , हें स्वामीजी ! मंत्र शिक्त विधिम ठेना चाटिये 
( उत्तर ) ह दिष्य ! छी पुरुष दोनोको संशिकयरषुरैडः एक्‌ बेदीप्र 
अथवा युद स्थानम पवौभिपुख अथवा उत्तराभिमख हकर वेडावे, 
आप गरु पूर्पुख अथवा उत्तरमुख होकर कभशः वेठकर चार संस्कार 
ग्रथम करके पश्चात्‌ पुरुषके दक्षिण कानमं स्ीको वाये कानमे तीन 
बार प्रूणैचित्त होकर स्पष्ट मत्र देवे ( परश्च ) है स्ामीजी ! कव मतर 
ठेवे किस मासमे, किसर दिनम, किनतिथियोमे सो किये ( उत्तर ) 
है शिष्य ! भगवतुके शरणमे आनका नियम नहीं है जब ही सहु 
मिज तब ही मत्र टेखेना चाद्ये दीक्षा लेनेमंदेरन केरे काति 
कि दारीर अनित्यहैन जाने क्व दछृट जे हे शिष्य ! दीक्षामें देर 
कृरनेसे कृष्णदत्त ब्रह्मण मरकर हस्ती भया रहा पडे श्रानारदनीके 
उपदेशं उद्रार हा इपसे दीक्षामं देर नरी करना चाहिये ओर 
दिन तिथि मासका भी निर्णय राखे किया यथ प्रमाणम्‌ अगस्त्य्‌- 
संहितायां १७ अषघ्याये अगस्त्य उवाच- 


पुमासे भवेहुःख माचवे रत्नसंचयः ॥ 
मरणं मवति ज्येष्ठे अषादे वंधरुदशनप्‌ ॥ १५४ ॥ 


( ४८ ) श्रविष्णवङलभूषणसारतं ग्रह्‌ 


समृद्धिः श्रावणे तनं भवेदधाद्रपदे क्षयः ॥ 
? £ । 
परजानामाधिने मासि स्तः शुद्धिमेहि ॥ ५९५ ॥ 
% 9 # ¢ ५ ७ 
जञानं स्यात्कातिके सौख्यं मागशीपँ भवत्यपि 
् न वन £ 
पोषे ज्ञानक्षयो माघे भवेन्मेधाविवद्दनम्‌ ॥ 
पारण च समृद्धिः स्यान्मलमासं विवञजयेत प ९९द्‌ 
अ्थं-चेतरमं दीक्षाख्वेततो क्ख हो वेशाखमे ल्व तो द्रव्या 
संचय हो व्येषमंल्वेतो मरण हहे माषाठमंक्वेतो वंधु ददन ह 
श्रावणप्ठेच्ेतौ सम््द्धि हाः भाद्रपदमं क्षय ( नाश ) ले आशिन 
ठ्ेवे तो प्रजाओंकी. ृष्ि अर सव प्रकार्से सुद्धि दोदीरै कार्तिके 
च्वेतो ज्ञान प्रप्र हो _ मागशोष ( अगह्न , मच्वेतो सुख से 
पोषम रेषे तो ज्ञाना हो माघम्‌ ख्वे तो द्धि बे फालुन सदधि 
प्रप्र हो मटमासमे सव जुम कार्य वनित है ॥ ९४-९६्‌ ॥ 


रवो गुरौ पिते सोमे क्तन्यं बुधटकयोः ॥ 
` अश्रनीरवतीस्वातीविशाखाहस्तमेषु च ॥ १८७ ॥ 
पुष्यः शतभिषक्‌ चैव भवणाद्राधनिष्टिकाः ॥ 
ज्येष्ठोत्तराघयेष्येवं कु्यान्मंञ भिषेचनम्‌ ॥ १९५८॥१ 
परणिमा पंचमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा ॥ 
 द्वाद्श्यामपि कत्तव्यं यामपि विरेषतः॥१५९॥ 
 जयोदशी च नवमी प्रशस्ता सवकामदा ॥ १६०॥ 


अथ-रविवारमें गुरूवार यक्षम सोमार इध करवा 
दीक्षा लेना चाहिये अश्वना, खेती, साती, विरा खा, इस्त नक्षत्र 
पुष्य नकषत्रः रातभिषा ओर अण, आद्रा, धं 


निष्ठिका. ज्येष्ठा, उत्तरा- 
वेष अर्थात उत्तराफाल्यनी उत्तरषाा उत्तरभाद्रपदे इतने 


भाषाटीकासहित ¦ ( ४९} 


नक्षत्रम दीक्षा ठेना चाहिये ओर प(णपा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, 
दादयः षष्ठी, अयोदशी ओर नवमी इन तिथियों दीक्षा टेना 
चाहिये ए तिथि सव श्युभकामोमे प्रस्चस्त ई सव दयुभकाम करना 


चाहूय ॥ १५७- १६० ॥ 
सृयगरदणकाले तु नान्यदन्वेषणं भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तत्र यद्यत्कृतं सवंमनंतफर्दं भवेत्‌ 
न मासतिथिवारादिशोधनं सूर्यपर्षणि ॥ १६२ 
ददाती गृहीतं च तस्मिन्काटे मुनीश्वर । 
सिद्धिभेवति मंञस्य विनायासेन वेगतः । 
अतस्तत्रैव रामस्य मंवतीथांमिषेचनम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अ्थ-सूरयग्रहणकार्के समान का कोभ नदींहै सूरयगहणकाल्प 
ता अन्य तियवाराद्‌ खीन करनेको काम नरींहै उस पूर्यपर्षम 
जा ङं सुभ काम करं सो सव अनंत फट्दायक है । सूर्थमहण्मे 
मसत तिथि वार नक्षत्रादिके शोधन केका आवदयक नहीं ह उस 
काम मतर रतही मातरम इषटफटको देते ओर विना परिष्रमहीं 
२।घ्र मत्क सिद्धि होजातीरे इससे उसही पूर्थगरहणमें राम्म॑जका 
उगभषेक यानं उपदेर करना चारिये ॥ १६१-१६३। 


दे शिष्य ! गोतमीयतंतर्मेभी रेसेही कहि यथा 4 अध्याये- 
मासपक्षरिधिव.र नक्ष्ादीन्विशोधयेत्‌ ॥ 
मत्राऽरभस्तु चं स्यात्समस्तपुरषाथदः ॥१६५ ॥ 
वैशाखे रत्नलाभः स्याज्ज्येष्ठे तु मरणं; धुवम्‌ ॥ 
ठे बंधुनाशः स्यात्पूणायुः श्रावणे मवेत्‌ १६८९ 


१. ~| 


। त 
{५० ) र द्‌ऽ्णदटछशूद णसारसयह- 


म्रनानाशो मक्द्ादे आशिन रत्नसंचयः ॥ 
तथा मवेत्‌ १६६ 


तिके मंजसिद्धः स्थान्म्शीर्षे तथा 

पौषे तु शद्पीडा स्यान्माषे मेधाविवद्ध॑नम्‌ ॥ 

फाल्गुने सवकमा स्पु्मलमासं विवर्जयेत्‌ १६७॥ 

दक्षकर्णे वदेन्मंञं बिवारं ¢ ॥ 

मं्ाथं मंजषीजं वे तच्छक्तिं तत्फलानि च।॥ १६८॥ 

अथं-मास, पर्ष, तिथि, वार, नक्षतरादिको शोधन करे पीठे मंत्र पे 
तहां मेत्रारंभ चेजरसे करे अर्थात्‌ चैते दीक्षा लवे तो पुरुषार्थ प्राप्त हो 
वेशालमें रललाभ हो व्यषमं दीक्षा चवे तो अव्य मरण हो 
आषादमेख्वे तो ध्रातामरे श्रावणमें पूर्णाय हो भदौ मजाक 
नादा हौ आधिनम्‌ रत्न एकत्र हो कारतिकमें मंत्री सिद्धिदो 
'मागंशीषं ( अगहन ) म्ये तो तेसेदी फल हो पौषमे शघ्रको पीड़ा 
-दो मामं बुद्धिकी बद्ि हो फाल्युनमें चे तो सवं काम पिद्ध हो 
मलमासमं दीक्षा न चवे । रिष्यक्ो दक्षिण (दहने ) कानमे पूरण 
-द्दय याने प्रसन्न मन होकर तीनवार मतर देवे मन्वके अथभी कह 
मन्त्रके बीज कहे मन्धकी राक्ति ( प्रभाव > फ अथात्‌ सब मेदांको 
-वतादेवे जिसे क शिष्यकाकर्पाणहो रेस्ानहोकि ह्र शिष्य 
थन शोक न हरईं ॥ सो युर वोर नरकमह पर ॥ ' इत्यादि कटा है | 
एषा करनेषे तो ˆ ठोभी युरू लालच चेखा । दोनों नमे उरुम- 
टेखा ।' एसा गुरु कभी न करना चादिये ॥ १६४-१६८ ॥ 
^ मश्च ) है खामीजी ! कोर कोई कहते कि, सिष्य करने दोष ३ 
इट्य शिष्य नहीं करना चयि सो क्यों कहते ह ( उत्तर ) हे 
शिष्य ¦ अग्र शिष्य करना दोपदी होता तो बडे २ महात्मा व 
विददानरोग शिष्य क्यों करते ओर युर शिष्य होना शाखे री क्था 
लते इसटिमं शुरु रिष्य होना युख्य धर्म हे ह इतनी वात अकस्य 


1 


॥ ^ १ 


(क 


भाषाटीकासहित । (६१) 


ङ्िखीदे कि युरु शिष्य षिचारसे केरे विना विचारे शिष्य नीं केर 
< श्न) है खामीजी ! षिचास्ते रिष्य कैते करे सो किये ?८ उत्तर › 
हं शष्य ¦ विचार इसप्रकारसे करे भरथमतो [शष्यङ राट स्वभा- 


वादि देखकर करे जेता कि, गौतमोयतंनमें कटि यथा ^ अध्याये ॥ 
उषाच- 


पकेन मवेद्योग्यो विप्रः स्वंगुणान्वित 
वपद्रयन्‌ न्युः वैश्यस्तु वत्स्िभिः॥१६ 
चतुभिवेत्सरेश्युदः कथिता शिष्ययोग्यता ॥ 

यदा शिष्यो मकेयोग्यः कपाटः सद्ररस्तदा ॥ 


कपया परया सम्यक्‌ दीक्षाया विधिमाचरेत्‌ १७० 
अर्थ ` _ नासवत्सरासिने प्रब्रूयात्‌ । " इस श्रुतक्े प्रमाणत 
सम्इण यणाक्रकं युक्तं जह्मण एकवर्षमे दीक्षके योग्य होत ओर 
सन्य दा वेषम्‌ वेर्य तान वषम सुद्र चार वर्षे शिष्य कसे योग्यं 
हताः एत्‌ काहे भवि विना इतने दिन पर्क्षा श्रिये शिष्य नहीं 
करना चाय जनत रिष्य योग्य हो तव कृपा सद्र याने साविक 
वण्णे गुरु कृपसि सम्पूणं दीक्षाविषिषे शिष्य ढरे॥ १६९ । 
९७० ॥ ६ शिष्य ! देखो छदामकी ण्डी छेतर तो कितना टोक 
जाकर टह आर जनको अमूल्य मं्रत्न देना हेति फिर उनकी 
परत्ना क्यान करना चाये इहां दृष्टान्त है सो सुनो एक महात्मा 
का नजन स्थानपर भजन करतेथे उपीही स्थानपर दो जित्नास्ुभी 
रदा कतव वा दाना महात्माजीके सेषाभी किया करतेये एक दिन 
सातय दनक वास्त दानानं अ्रीमहात्माजीते प्रार्थना किया महात्मान 
राय दानक । ठयं वहुतही मना किया पतु न माने तव महात्माजार्न 
दोर्नोकी परीक्षा करके वासते एकको तोता एकफा मेना दिया आर 
कहा के,जहां कोई न देखे तहापर जाकर मारराषो तव शिष्य कश दोनों 
शतन हकर दाना तरफ चरे एक मूर्खैने तो इधर उधर देखकर नाको 


निर्जनमं मारडाखा दूसरा विचारा विवेकी था सर्वव्यापी ह्वर जान 
कदीभी एकात न देखकर रोद आया जव महात्माजीने छा ; 
अपना २ वृत्तात कहा महात्माजीने मेनाको नियाकर्‌ उडादिया 3 
मूख अज्ञानीको आश्वमसे निकार बहार किया ओर ज्ञानीको सि 
किया हे रिष्य! इसको परीक्षा कहते ( परश्च) हे स्वामीज 
किसको वैष्णव शिष्य करे ओर वैष्णव धर्मोपदेश करे तो क्या १ 
है सो कृषाकरके कये { उत्तर ) हे रिष्य ! हमारे तरेष्णव शाश्च 
सिद्धांत है कि वैष्णव धर्म देनेवाखा कृतार्थं रूप है यथा सकरद 
णोक्तवेष्णवखण्डे वेकटेश्वरमाहात्म्ये १ अ०- 

नरेभ्यो वेष्णवं धमं यो ददाति द्विजोत्तमः ॥ 

स सागरमहीदाने तत्पुण्यं लभते हि सः ॥ १७३ 
 _अर्थ-नो बाह्मण वेष्णव साधु किसी मनुष्यको पेष्णवधमं उपदे 
करते भाव दैष्णव वनतं वई ५० कोटि योजन पृथ्वी दान करने 
वरावेर पुण्यको प्राप्त हते सिये पैष्णवधमं उपदेश अवरय करन 
चाये ॥ १७१ ॥ (प्रश्च ) है खामीजी ! सब जातिको .एकर 
मन्त्र देवे किं भिन्न २ मन्त्र देवे सो कृपा करके रहिये ( उत्तर 
हे दिष्य ! अगस्त्यसंहितामें कहाहे यथा- 

(७ (4 ७ 
तित्रह्माह षड्व्णं स्मृतिर्णदरयात्मकम्‌ ॥ 
पट्वण ब्राह्मणादीनां याणां ददर); ३७२ 


तदन्येषां देशिकेन वक्तव्यं तासं प्रथ ॥ 
शाचित्रततमाः शूद्रा धारिका द्विजसेवकाः॥१७३॥ 
शियः पतिन्रता्ान्ये प्रतिरोमान॒लोमजाः ॥ ` 
रोका्वाण्डालपर्न्तं सरवेऽप्य्ाधिकारिणः १७४॥ 
अथ पडक्षर मन्त्र वेदोक्त है दयात्मकवणं याने रामनाम शाचरक्त 


द ग्र, 


फुराणाक्त ह तिसमं षडक्षर वेदोक्त ब्राह्मण क्षति -पैश्यङो देना चाहिये 


भाषाटीकासहित । ( ९३ ) 


जर अन्य सवक। अथात्‌ सुशार श्युदको प्रतिव्रता ख्ीको तथा सवं 
नाता रामनाम तारकब्रह्मका गुरु उपदेश्च करे हे दिष््र ! चाण्डा- 
रपर्यतकौ रामनामका अधिकार है ॥ १७२-१७४ ॥ है हिष्य ! 
=कारके साहत वदाक्त हे ओर जहां ञकार ह तहां श्रीशब्दका प्रयोग 
करे इसको तंबोक्त पुराणोक्त कहते इस तरसे दर ओर खीको उपदे 
करना चाहेयं ( मन्न ) हे स्वाममीनी | यादि दिन तिथि नक्षत्रादिके 
याग नहीं खगे ओर अवद्य मन््रखेनाहोतोक्था केरेसो किये 
( उत्तर ) ३ दिष्य! भगदतके शरण हीने दिन तिथि काठ जाति 
पतिका नियम व विचार नहीं है जवही सहुरु मिटजवं तवही दीक्षा 
ठेव यथा त्वसरि- 


दुलभ सुद्वशूणां तु सत्संगाधदपस्थितम्‌ 

तद्नुज्ञा यदा ठम्ष्व्‌ा स इश्च; रे मह।न्‌१७५ 
मे वा यदि व।[ऽऽरण्ये षते वा दिषसे निशि ॥ 

आगच्छति युरुदैवात्तदा दीक्षां प्रकारयेत्‌ ॥ १७६ । 

अवश्यं वेभ्णवीं दीक्षा प्रविशेस्स्वैयत्नतः ॥ 

दीक्षिताय विशेषेण संसिद्धिना्र संशयः ॥१७७॥ 


थं-सदुरवांका सत्संग दुभ है जव सुरु आकर उपस्थित हौ 
तां उनका आज्ञा पाकर निसवक्त मन्त्र ठेव वही दीक्षके महा उत्त 
दन ह ॥ आमम्‌ अथवा वनम अथवा कोह पुण्यस्थनमें चहि दिन 
हो चाहे रात्रि हो नवदी दैवयोगसे शुरु स्वामीजी अवि तवही : रक्षा 
छेवे ॥ सर्वयत्नपूरवैक वैष्णवी दीक्षाकोही खेवे भाव ओर देवता दषीकी 
दानलाम दन्‌ तिथिका विचार करे वेष्णवी दीक्षामें विचार करनेक्षा 
करभा जरूरत नहीं हे जवही मन्त ठेवे तवही मन्त सिद्ध हजार 
आर छेनेवारेभी सिद्ध होजातेहं ॥ १७९-१७७ ।॥ ( परश्च , ३ 


(५४ > श्रीवेष्णवङ्कलभूषणसारसंय्रह- 


स्वामी जी! नो पदुदः कष्टः प्रथम कौन संस्कार केसो किये 
छ [भ्‌ ४ भव [२ 
( उत्तर ) है शिष्य! पाराक्षरस्प्रतिमे टिखरि यथा उत्तरखण्डे- 


आयं तु शंखचक्रादिधारणं वैष्णवं स्पृतम्‌ ॥ 

पुण्ड नाम क्रिया चेव मघं चैवार्चनं हरेः ॥ १७८] 

सथं - मथु संस्कार तपर शंखचक्रसे अंकित करे ए संस्कार पष्ण- 
बको सुख्य कदा दूसरा संस्कार छर््वपुण्ड करे अर्थात्‌ दादश 
तिरक करे, तीसरा संस्कार नामक्रिया यनि ( योजसेद्रःम दासि 
मगवन्नामपूवकम्‌ । तस्मात्पापानि नद्य॑ति पुण्यभागी भकेनरः ॥ ) 
इत्यादि साखके मप्राणसे रमदास कृष्णदास नःरथयद्‌प विष्णुदाश 
 बाखुदेवदास तथा दासावुदास रक्ष्मीदास जानकीदाप राधिकादास तुख्मी 
दास यखुनादास सरयूदास अयोध्यादास इत्यादि नाम रखना चाहिय ओर 
देवीदास दुगौदासर शंकरदाप्र गणेशदास हइत्यादिनाम शष्णवको नहीं 
रखना चाहिये चोथा संस्कार याग यनि क्रिया सष्योपासनादि भगः 
बतप्रूननादि उपदेश करे पंचम संस्कार मन्घ्ोपदेश करे हे शिष्य { 
एरी पांचो संस्कार वेष्णवको शाखमे कहा है इन पचो संस्कार विनां 
वैष्णव नहीं होसकते है जो मूं बकरा भसा खानेवारसे अञ्यद् राम- 
तारकमन्त्र ठेकर वैष्णव बनते दँ वो मूख भका कैसे वैष्णव होसकते है 
केवल मनयुखी वैष्णव बनकर गति चाहते है जव युरुहीको गति होना 
कृठिन हे तो दिष्यकी गति कहते होगी ॥ १७८ ॥ सहां एस दृष्टात 
है एक समय श्राददप्मे सव कोग अपने २ वाप दाद्‌। परदादाके 
नामे श्राद्ध करनेरगे ओर वाप दादाक नाणते साघु बाह्मणोको खूब 
एवीर प्री जिमरानेरगे उसीरी मोहेन एक वेशया भ रहती थी वों 


यहु हा देखक्षर लोगे परी किं, आप सव क्या करते है सवनः 
कहा किं श्राद्ध करते ह वेश्या बोरी इसके करनेसे क्या होता है 
रोगोनि कहा पितरोँका उद्धार होता है सुनकर वेश्या पसनन हह ओर 
रोचनेरुगी कि हम भी श्राद्ध करं ओर साघु बाह्मणोंको निम 


भाषाटीकासहित । ( ५९ 


जिससे कि हमारे भी पितरोका उद्धार होजवे बकन ब्ाह्मणोको निम 
न््रण देनेरगी कोड न खिया मखा देद्यक्रे न्योताकोनल्े क्था 
आनजकाटके जाह्यण थोडेही येनो सर्वभक्षी इताशनके तरह से 
स्वाहा करजावें जव वेचयाकी न्योता कोई नहीं टिया सव ब्राह्यणो . 
जवावे दिया तो वेशया बडी चिन्तामे पडगई तवतक यद्‌ समाचार 
सुनकर पेश्याका गुर भांड नकटी बाह्मणका खल्प धरके रम्बी 
धौती पटनकर षूर्हपे पाग रिरपर धर चन्दन्‌ मुखप पौत्रं 
वेर्याकी सापनेद जनिका, वेश्या देखकर बहुत भरसन्न हर हाथ 
जोड प्रणाम किया ओर न्योताके वासते प्रार्थना किया भांड बाद्धप्तैः 
आरन टिया वेरया नकल ब्राह्मणक प्रर ठंगर चरण बोकर पटपर 
बैठा दिया आप वड प्रीतिसै खीर वननेटगी जव बनके तैथार्‌ 
हगया तव. भोजनं करनेको वेऽ वैश्यान्‌ शूव खीर परर चीनी यारी 
्रीसकर आगे ध्र दिया भंड ब्रह्मणने खु भोजन किया, मोजन्‌ 
करके आचमन किया देर्याने पानकी बीडी दिया शौर < सुपेथा 
दक्षिणा देकर बोरी किं महाराज रेषा आक्ीर्वाद दीनिमे किं निप 
हम आर हमारे पितर अव तरजाय यह्‌ बात सुनकर भाड एफ दोहा 
सोखा यथा- 


 ज्योके धन त्योदी गये, खाई खीर ओ खण्ड ॥ 
तु वेश्याकी वेश्या रही) हम रह भंडके मण्ड 
हे शिष्य ! इसी प्रकारके वकर भेके कारनेवाछा गर ओर यप 


तारकमन्त्र खनवाल रिष्य दाोनोको धन्य हं (परश्च ) है सखामीजीः 
वहत पंडित रोग कते द कि, शंख चक्र ठेना दोषे जीर जह 


0५ क छ 


तहास प्रप्राणनः दत ई यथा वादुषुरण- 


ब्राह्मणो यदि मोहेन तापयेद्रहिशुद्रया ॥ 
न कमारो भवेद स॒ वै पाखण्डसंज्ञकः ॥ ३७९॥ 


|~ 
४.२ 


{५६ >) श्रीविष्णवङुरभूषणसारसंयह- 


` अथ-ब्राह्मण होकर यदि अन्नानके तप्त रांखचक्राकित हौ यानेक 
इखचक्रते शारीर दग्ध करे तो वकम योग्य नदीं है उततको पाखण्डी 
जनना चाहिय ॥ १७९ ॥ इती मरशञारे वहत प्रमाण देते है ओर आप 
श्रमाण देते कि शंखचक्र घाग्ण कए सो क्या वातत है (उत्तर ) ह 
दिष्य !त्‌ तो एकदी रोक प्रमाण दिथा सहां वहुतप्र माग हसो पव 
क्कराचायेक्रत रामन्शहहस्यसादद्ध मन्ये प्रसिद्ध है तरापर सख्यं 
शकराचाय्यं जो कि रैपशाक्त मतके प्रचारक आचाय है ओर्‌ ख 
.शेकरः रकरः साक्षात्‌ इत्यादि प्रमाणत श्री रिवजीके अतार सो 
अपने अथमें निर्णय किये ह तहां प्रथम शंखचक्र धारण करनेकी विधा- 
नम बरत बेद्के परमाण दिया है फिर पुराणे ममाणते खण्डन क्षिय | 
ह तिके पेषे पुनः निर्णय या है तहां एसा प्रमाण लिखा यथा 
धर्मदास नावालिः-तथा व्यासः 


॥ ५५५५ तु धुतिरेव गरीयसी ॥ 
~ गरोधे त्वनपेक्षं स्यादस्ति दमनमानकम्‌ ॥१८०॥ 
` उतिद्ेधं तु यप्र स्यात्त धर्माबुभौ स्मृतौ ॥ 
उभावपि हि तौ धमं सम्यगुक्तौ मनीषिभिः१८१॥ 
„_ अर्थ जहां श्रुतिस्मृति याने वेद्‌ शाखं परस्पर विरो हनो तहांपर 
बेदहीके माण शष्ट है ओर जहां कहीं शाश्चादिकमें विरोध वचन छा 
हं तहां अतुमान करटेना कि करीं ्षिसी पेदकी शाखामे अर्य प्रमाण 
होगा चिना ममाण देखे लण्डन करना बडा दोष है ओर नहां करीं 
| नेदहीमे परस्पर विरोध हो तहां पर दोनों धमं माननयोग्य हें रेषा 
नरषियोका सिद्धांत रै ॥ १८० १८१ ॥ 
अतिस्मृतिषुराणानां विरोधो यर दश्यते ॥ 
` त धौतं प्रमाणं तु तयोरे स्मरतिर्बरा ॥ १ ८२॥ 


भाषारीकास्हिति । ( ५७ ) 


विशेधो यत वाक्यानां प्रामाण्यं तञ भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वेन न्याय एवं प्रकोतितः ॥१८३ ॥ 


अथं वेद्‌ शाख धुराणोम जहां परस्पर विरोध दूखपड़ तहां वेदका 
अमाण मानना चाहिये ओर जहां ध्मशाखमे ओर पुराणमे विरोध 
देखपड तहां ध्मेशञाख्प्रमाण श्रे है । ओर जहां परस्पर ऋषिवचनोमं 
षिरोध प्रे याने कोई ऋषि छ कतर कोई ऋषि इछ कतर को$ 
ऋषि छ कहतेहे तहां बहुत प्रपाण अर्थात्‌ जिक्ठमे बहुत ऋषियोकां 
प्रमाण मिरु वही मत !{सद्धान्त जानना चाहिये ( यथा ` भूयसां 
स्याद्भखायस्त्वम्‌ इति न्यायेन ) भाव जितम वहत प्रमाणहं बही 
वटी है यह न्यायका सिद्धातहै ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ है शिष्य ! 
इसी प्रकारमे शङ्खराचा्यजीने वहत निर्णय करके अन्तम एही करर 
कि, बेदका परमाण पुराणोते खण्डन नहीं होसक्ता ३ इसटियि रंखच- 
क्का धारण देदुप्रप्ाण है तथा पुराणम भी हजा्यो प्रमाण 
है इसल्ि शंखचक्र वेष्णवोकिं दिये अवश्य प्रमाण है बिना 
दंखचक्रके धारण कि वैष्णव नदीं होसक्तेहे इसतरहसे शंकरा 
चायंजीने सिद्ध किय मूख रोग विना इन सव अरन्थाके देखेदी 
निदा करनेर्गतेहं सो प्रह्ममूखं हे ( प्रश्च › है स्वामीनी ! शरीशंकय- 
चा्य॑जीने कोन २ श्रुति प्रमाण दियहि ओर कहां २ वेदमं प्रमाण है 
सो कुपाकरकफे किय ( उत्तर ) हे शिष्य ! वेदमं वहुतही प्रमाण हं 
कातक्‌ प्रमाण छ्खि केवल एक मंत्र िखतेहे सो तुम जानो 
वह मत्र गुञ्खयसजुर्देद शतपथव्राह्यणमं याङ्गवल्य्य कात्यायन 
सवाद्‌ हे यथा-- 


सः पितरो येन विधृतेन $इनः सुदशनेन 
प्रयताः स्वगं लोकमायन्‌ । येनांकिता मनवो 
कोकपृषि वितन्वंतिब्रह्मणास्तद्रहंति अश्चिना 


वै होत्रा तप्तं चकं द्विजे धायेमि 

छिखित्‌ तस्माद्िरेख मवति एनराममन न 

याति । ब्रह्मणः सायुल्यं सलोकतां जयति एवं 

वेद्‌ ॥ ३८४ ॥ 

अथ-देवता पितर निस शंख चक्रको धारण करके पवित्र होक 
स्वग॑रोक याने दिव्यारोकको प्राप्त हुये ओर चौदक्षे मन॒ जिस शंख- 
चक्रकरकं अकत भयेहुए रोक सषटङो षिस्तार कसेको समथ दये ! 
तथा बह्यवत्ता बाह्यणभी उस रांखचक्रको धारण करत ओर बडे २ 
अभ्रिहोत्री विद्रानाकोभी चाहिये अभिर तप्र कके शंखचक्को धारण 
करना याग्य है तथा उरध्वपुण्ड्‌ तिरुकभमी करे । वह तिरक टो रेखा- 
वाखा दाताहे जतसके मध्यमे भीभी करना योगय है रंखचक्रके ठे 
आर तिटकके करनेसे परब्रह्मके सायुज्य सालोक्य सुक्तको प्रा 
कररुतहं शसा निश्चय जानो ईम सन्देह नहह ॥ १८४ ॥ ह 
राघ्य ¦ राचक्रके प्रमाण चारा वेदम ओर १८ पुराणमें प्रसिद् हँ 
विरेष देखना हो तो ( श॒ब्दकल्पदम्‌ ) ग्रथ ९८९ पुष्टे तकारादि- 
शब्द्‌ प्रकरणम देखो नहां सखो ममाण दिय विष ग्रंथ विस्तागके 
भयते नही टिखतेदे दो मत्र डिखतेह सुनो 


यो इ दे सुश्टोकमौलेषमाननतिष्ठमानोऽथिनः 

चक्रं धत्ते ॥ अर्व सहस्तारः सदखरोनेर्मितने 

मिना तप्ततवः सायुज्यं सलोकतामाप्नोति रतिः॥ 

छंदोगपारेशिष्े ॥ १८९ ॥ 

जो पुरुष निश्वयकर उत्तमष्छोक भगवानक्षे धर्मं याने वैष्णव 
धम रहतेह वह तपन रंखचक्रको धारण करतहं सहसार नेमि पदि 


प्ति चरण इत्यादेनामवाले चक्र अभ्िमं तप्त करके धारण करर 
वहं निश्चयपू्वंक बह्मसायुञ्य सरोकताको प्रप्र होतेह ॥ १८९ ॥ 


भाषाटीकांहिति। ( ९९ ) 


स होवाच याज्ञवल्क्यस्तत्‌ पुमानात्मा हिताय 
प्रेम्णा हरिं भजेत्‌ सुष्टोकमौलेधमोण्यंगेष्व 
भिना धत्ते शतपथी ॥ १८६ । 


अर्थ-यान्नवल्क्यजी बोरे कि, पुरुष आत्मा कल्थणके दयि 
भगवत्तभजन करे ओर भगवत्‌ आयुधको तप्रकर अगमं धारण करे 
१८६ ॥ ( प्रश्न ) ह स्वामाजां ! द्वारकाजाम नो शखचक्रटतहं सो 


कहीं प्रमाण है कि, एेमेही ठेतेहं ( उत्तर ) है शिष्य { भविष्यपुरयाणङ्े 
चोथे खण्डमं कटाहे यथा- 
दाक्षिण्ये यजगरहे वेश्यजात्यां समुद्धवः ¦ 
पीपानामस॒तः सोमः सुदेवस्य तदा ह्यभूत्‌ \१८७॥ 
कृतं राज्यपदं तेन यथा भूपेन तत्पुरे ॥ 
रामानन्दशिष्योऽभूद्यारकां स समागतः ॥ १८८॥ 
ह्रेमुद्रां स्वणमयीं प्राप्य कृष्णास ठै नृपः ॥ 
वैष्णवेभ्यो ददौ तच प्रेततच्छविनाशिनीम्‌॥ १८९॥ 
अर्थ-दक्षिणदेशषाठे सदेव राजा वेश्यजातिवाटेके कर्मं पीगनाम 
करके सोमवसुपुत्र होगे षो पिताक तरह राज्य करकं इछ दिनि वाद्‌ 
काशीपुशेमें श्रीरामानन्दस्वामपि हिष्य होकर भीदारकापुयैको जार्यगे 
वहा भ्रीक्कष्णभगवानसे श्वर्णके मुद्रा याने ( संखचक्र ) को प्राप्त करके 
वेष्णवोको देगे निष रेखचक्रके ठेनेमे जन्ममरणे छट जार्थमे ॥ 
१८.७-१८९ ॥ हे शिष्य ! विरोष देखना रही तो श्रीनक्तमाल. 
देखो निप श्रीपीपाजीके संप्रणं वृत्तति वणन है इससे दारकाजामं 
रखचक्र अवश्य टेना चाहिये ( प्रश्च › ३ स्वामीनां तिटक कितना करं 
सौ किये ( उत्तर ) हे दिष्य ! नारदर्धवर्ातगेत भरदाजसहिवामं 
देषा कहा है यथा २ अध्याये- 


८६० > शरविष्णवछुरुभूवणसारसंग्रह- 


यू क € ण्टू व 
जयोदश द्वादश वाप्युष्वैपुण्ड्‌/णि धारयेत्‌ ॥ 
एक चत्वारषट्‌ चाष्ावपि वांछति केचन्‌॥३९०॥ 
अथ-कोई आचार्थके मतमे १३ पुण्ड कोके मत्से १२ पुण 
कोईके मते एक पुण्ड कोके मतसे चार पण्ड्‌ कोके मते ६ पु 
कोरक मतसे ८ पुण्ड घारण कहा है इसी परकारसे अनेक भेद हं करी 
लखा दकि दादश ब्राह्मणोको चाहिये चार क्षत्रर्योको दो पुण्ड 
वेरयको ओर एक शुद्रो तथा खीकोभी एकी चाहिये यः मंग 
यञ्नपुराणोत्तरवण्ड तथा स्कन्दपुराणादिते छि है प्रथ ्िषर होनेके 
भयते नही छ्खिते हं ॥ १९० ॥ ( प्रश्च )हे सखामीजी! रामर्मतर 
बाेकोभी यही संस्कार है कि द्रा ( उत्तर ) हे शिष्य ¡ यह जो 
संस्कार कहिभाये है सो केवर , नायुषः टे अचारीं पेष्णवोके 
वास्ते कहा है ओर राममन्बवा्के थि दस संस्क रहै (प्रच) 
हे स्वामीनी ! रामभक्तकि -बास्ते कौन संस्कार कश हे सो कयि 
< उत्तर › है शिष्य ! रामभक्तोके पंचसंस्कार महारामायण अ गस्त्य्‌- 
संहिता सदारिषहिता मह शंसुंहिता षं  वरिष्टहिता पदिषटपंचरात्रा- 
दिमे विस्तारे वन्‌ है तदति कछ कहते ट सुनो अगस्यसंदितयाम्‌- 
अगस्त्य उवाच सुतील्णं प्रति । 
न - ॐ $ 
= नांकितौ चापवाणाभ्यां न मंभोसिति षडक्षरः॥ 
न नम्‌ रामसंबृधि न्‌ रामोपासको भवेत्‌ ॥१९१॥ 
म्र ( 4. ठि 
ब[हुमूले धनुबाणेनांकितो रामर्िकरः ॥ 
प © $ 
शीतलेनाथ तत्तेन तस्य शक्तिनं संशयः ॥ १९२ ॥ 
$ ४4 $ &\ ४ 
शी तरूच्छतयुणं प्रोक्तं तपं च परिधारयते ॥ 
य (मे | । < @ 
भकिताः सर्वकाटेषु चतुरव॑र्णाश्रमादयः ॥ ३ 
चक्रच्छत्ण प्रोक्तं फएरं बणादिधारणे ॥ 
सर्वेषां रामभक्तानां रामुद्रामिध।रणम्‌ ॥ १९४ ॥ 


~€) ~घ > ८४ 


ए 
। 


भाषाटीका पह (६१) 


अर्थ-घनुबाणक्ते जो अंकित नहीं है जिनको रामतारक षडक्षर मंत्र 
नहीं है ओर रामस्षम्बन्धि याने रामदाप्त सीतारामदास रघुबरदास 
रघुनन्दनदाप्त रघुवीरदास इत्याद जिनके नाम नही हे बह सयमोपासक 
नृहीं हं । जिनकं बाहुमू शीतर अथवा तप्त धनुवांण करके अंकित टै 
उसकी सक्ति अवश्य होगी इसमें सन्देह नहीं है । सीत धनष 
बाणम सौगुण अधिक, फट हे तप्त धटुषवाणङ्के धारणे इस दिं 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य यद्र तथा बह्यचायी गृहस्थ बानप्रस्थ संन्यासी 
सनको धारण करना चाहिय ¦ काहेसे कि शीतर घटुषवाण थोरी 
दृरके टिये हे ओर तप्त सव दिनोके ट्य दै इससे तप्न धलुर्बाणदी 
धारण करना चाहिये । शंखचक्रसे सोशुणा अधिक फट धूनुषवा णके 
धारणम कहा है इससे सव रामभक्तोंको रामसुद्रा धारण करना चाहिये 
॥ १९१-१९८ ॥ पुनरपि- 

वामे करे धनुः इय्याहक्षिणे बाणमेव च ॥ 

सबिदुतिलकं इुशुन्धुल्तिग्‌गी भवेन्नरः ॥ १९९५ ॥ 
तिरक रामह्पेण बिन्दुह्पेणभूमिना ॥ 

धृतेन रामभक्तानामग्रण्य््‌ गुणा्णीः ॥ ३९६ । 

अर्थ-वाम हाथमे धनुष धारणं करे दक्षिण नामं बाण ओर 
पीतविदुके सहित तिट्क करे ह मनुष्य सुक्तिभागी याने मोक्षको 
प्राप्न हो | तिरक-रामरूप हं विदु श्रीनानेकीनीका सूपं हे जो राम- 
भक्त धारण करे वह रामभक्ताये - अथरगण्य नाम प्रथम गिनेजाते है 
आर सव॑गुणाकरके युक्तभी टोजाते हं ॥ १९९ ॥ १९६ ॥ है रिष्य! 
से हय सदादिव संहितामं अगश्तयजीने सुदीश्णञ्को कहहि- 


[भ 


श्रवेष्णवङुटमूषणपारसयह- 


। १९८ ॥ 


धयुःशरांकितो म्यो यद॒ल्छ््याच्छुभं सुने ॥ 
 तत्तच्छतगुणं याति विपरीतेन निष्फलप्‌ 


जो मद्य धनुषवाणते दोनों सुना अंकित लेकर ॒पिदृदेषको पूते 
यान श्राद्ध करत उनके ह सब पितरटोग परम पदको जत ॥ ६। 


सब कमं सीयुण होजाताहै ओर धटुषवाणसे रहित होकर कं 

भ सक ४ अ १५९ » 
कत तन उवा हनातांहं इपसे अवश्य धारण करना चाल | 
॥ १९७-१९९ ॥ पुनरपि सदाहिवसंहितायाम्‌ अगस्त्य उवाच- 


शीतया दयकितः पादमा हरिप्रियः ॥२००। 
महाशयः शिवं श्राह स शिवो नारं तथा ॥ 
 नारद्न्याह बाल्मीकि वाल्मीकि लवं कुशम्‌२०१ 
उदमास्त अगस्त्याय अगस्त्य सुती्ष्णकम्‌ ॥ 
खती्ष्णेन महाभाग यऽकिता वहवो मुने ॥२०२॥ 
अथं-रीतर धनुबौणे प्रथम महारिवजी अक्षित हये ओर रीती 
धृुमवाणपे पाठ श्रीहुमानजी अकि हेहै जो कि भगवालिय ह ॥ 
महारासिने रिवजीसे कहा शिवजीने नारदजीको दिय 


1 नारदजनि श्रीवा- 


भ्‌ षाटीकास हिव । ( ६३) 


क, 


समोकिजीका दिया कारमीकिजीने ख्वङ्करको दिया श्रीहनुमानजीने 
अगस्त्यजीको दिया अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजीको दिया सुतीक्ष्णजीने ` 
दुण्डकपनवासी वहुतही मुनियोको धबुर्कःणसे अंकित क्रिया ॥ 
† २००-२०२॥ हे दिष्य } यह दरस शुहपरंपरा याने 
सँ प्रदायव्णन हिया सेहरी शेषजीनि बेदोसे काहि यथा-सदारिदसं- 
हितायां शोष उवाच, वेदन्परति- 

पुरगुवादिगुरवो राममंघस्य सेवका 

श्रीगुरोम्मांरुतिः शिष्यः सुग्रीवः कपिनां पतिः२° 
५६९. &< दह. चे सममतरस्यं वारणात्‌ ॥ 

य ६२६२६: स्वसेनया हनूमता ॥२०४॥ 
दीक्षितास्तेन मंत्रेण घुबणिन चांकिताः 
श्रीहयुमच्छिष्योभून्महाराजो विभीषणः ॥२०९ ॥ 
रामाशुधन्या दपतभ्शार्यकितश्च स सुद्रया॥ 

तथा तस्य प्रजाः सवः: चिहिता रामखांछनैः२०६ 
राजमागमि म विद्धि रामोक्तं जानकीडङतम्‌ 

यहते चान्यमारगोस्तु चौराणां वीथिका यथा २०७ 
अयाचायहनूमतं त्यक्त्वा ह्यन्यञुपासते ॥ 
छ्िश्यत्येव च सुग्धस्तु मलहा पहवाभितः।।२०८॥ 
अथ- देवगुरु बहस्पति आदि टेकर स्व आचाय श्रीरामम॑त्रक्े 
सेवक दै श्रारुक्ष्मी आचार्यं प्रथम्‌ ठंदादिद्स्छर श्री हुभानजीने लिया 
ओर सव वानराका राजा सुग्रीवजी हद्मानजीके शिष्य हये तया अपनी 
९८ पद्मथूथप सख्यागाटे सव सेनाको हनुभानर्नासि रापमन्तर करके 
दीक्षित किये ओर धनुषवाणकरके अंकित किये पुनः हवुपानजीके 


| ¶ ५ 
| डे 


(६४) श्रविष्णवङ्कलभूषणसास्समह- 


शिष्य विभीषणजी महाराज हये ओर सुद्राके सित धलु्बाण 
करके अंकित हुये तेसेही विभीषणजीके सव यजारोगभी धुवबाणसे 
आकत हयं ॥ अगस्त्यजी बोरे कि हे शिष्य ! सुतीक्ष्ण श्रीरामजीकष 
कहा ओर श्रीजानकीजीके किया वह रामां हे याने पक्षीसडक 
इसका तुम जानो इससे जो रहित माग है सो चोरोकी वीथिका 
( गर ) के समान है भाव राम्रभक्तिसे जो राहित पंथ चलि सो सव 
ङपथ त विजानायादोविन्द्रहितागमम्‌' इस प्रमाणसे सव पाखण्डी 
प्ररुकमं दण्डभागा होगे ॥ आदिअाचा्ं श्रीहनुमानजीको छोडकर 
ना अन्य आचायकी सेशाकरताहै सो मूखं दुःख पात बह मूर्खं मूल 
( जड ) काटकर पह्टपकी आश्रय लिय ॥ २०३-२०८। है दिष्य 
ईसा मकारतं महादाुसहितामं अगस्त्यजैने सुरील्यन्छीदे कहि 


ज्ञानवेराग्यसंतोषाः क्षमाशीलदयोऽपि 3 ! 
रामायुधाभ्यां तत्ताभ्यां शीतया युदया सह २०९॥ 


युक्तास्ते नरा रामभाडकः 


शृंगारं मेथिटीकृत्यं धियं विन्दुं च चन्दिकाम्‌ 
करोति रसिको नित्यं तिलकं तत्त मन्यते ॥२१ 
शीरसंतोषसत्यादिनिःकामार्यवटक्षणम्‌ ॥ 


भह्यं महाप्रसादस्य पानं पादोदकं सदा ॥ २१३॥ 
दृण्डवत्परोक्तश्भयं वंदनं स्वामिदक्षिणे ॥ 


भाषारीकासाध्त । (६९५ भ, 


त॒टस्या मालतिलकं धलुबाणांकितौ यजौ । 
राममवाभिनामाद्यः संस्कारो रामसेवके + २३९ ॥ 


अथ ज्ञानि वेराग्थ सन्तोष क्षमा शीटादिकोको अर तप्त यय्‌ 
बाणं अथवा सति धडुद-णक्नो जो धारण करत वह तीनां छोककं 
छावर निश्वयपरेक पत्र करतेहं ॥ तुलसीकाषटकी माल करडेजो 
मयुष्य युक्त ह वह श्ररामर्जके अति प्यरि भाविक भक्त टै ॥ 
तापच।त आर घात्त( धाती ) अचर! कौपीन ( ठगोदी ) फे ङ प्र्‌ 
व करतह आर यातुपात्रको अथक तुविकापात्न ( कमण्डल | 
का रखना यहं रममक्तकं लक्षण हं ॥ श्रीजानकीनीका किया 
शगार श्रानिन्दुचन्द्रकाको रसिकलछोम तिक करवेहै भौर 
उताका युख्य तिक मानते । ह शिष्य ! दरहापर यह्‌ भाव है 
कि, प्रथम तो रत्तिकाका उर्वुण्ड तिरक केरे उपक मध्यमे 
क केर शरक उपर दक्षिणभवकी चन्दिका करे ओौर श्रीक 
अधाभाग ( नीचे ; पीतबिन्दु ( बेनी ) करे यह रसिकोका 
तिलक रहस्य म्न्थम कशह ॥ शीर संतोष्‌ सत्य निकाम शाति 
क्षमा कोमलादि रक्षणको धारण करे ओर यादा भोजनं 
तथा. नित्य प्रति च्रणीदक शेना स्वामीको दक्षिण ८ दहिन ) 
भरसे दो साष्टं भणाम करना कदि भगदार्को गस्को द्राषर्‌ 
माने आर म्रदक्षिणाश्चतस्श्च तत्ती्थव्रहणे त्रिधा ' इत्यादि शाण्डि 
ल्यतऋाप्रकं मतसे चार प्रदक्षिणा करे ओर तीन पार चरणोदक ङे भाक 
गरुकां इश्वरकः सव प्रकारसे वरावर जानकर सेवा करे गर्सखाभीक्ः 
दुष्य न जाने ॥ तुल्सीकी माढा १ तिलक २ दोनो शरुनामे धनुष्‌ 
ण धारण करना ३ रामतारक मन्त्र ठेना 8 रामस॑व॑ंधि नाम होना 
; यह पाच सस्कार रामभक्तको होना चाहिये ॥ २०९-२१९ ॥ 
( ग्रश्च ) हे स्वामीजी ! धुषबाण धारण करनके वेदम प्रमाण ३ ठि 


है कि 
नही यदिहीततौ कृषाकरके कष्य ( उत्तर ) हे शिष्य! जो वेदम 
५ 


क क 
६ ६६ ) ए रस्परटनपुषणदारसमह- 


प्रमाण नीं होगा तों ऋविप्रणीत अन्थोमिं कर्मे अतिगा इसे 


वऋरषियां युनियां के भरन्थ सब वेदानकुख्दी दं इसमे संदेह करना मखत 
है अव श्रुतिप्रमाण सुनो यथा- 


यो वै नित्यं धरुबणांकितो भवति स पाप्मानं 
तरति स संसारं तरति स भगवताऽभ्रितो भवति 
स भगवदरूपो भवत्यथर्वणे अतिः ॥ २३ द 


 अ्थे-जो निश्चयपूर्वक नित्यमति शीतल धलुर्वाणसे अंकित होते 

व्ह ापीभी तरतेहं वह संपसारको भी तरते वह भगवतके आशित 
हातह वह भगवद्रूप ( कोटभंगन्याय ) करके हनति हँ ॥ २९१६ ॥ 
यह श्रुति अथकेणवेदका दै. ह शिष् ! ओर प्रमाण सामेदोक्त धूत 
बाण श्चाखामं विस्तारे दिखा । ( प्श्च ) दे खामीजी {वादी लोम 
कहते कि बाह्मणादिके दास नाम नहीं चाहिये यथा- 


दसनाम त॒ द्राणां न द्विजानां कदाचन ॥ 


थ-अथात्‌ दसनम्‌ तो श्युद्रोको होना चाहिये जाद्यण प्षाभिय 
तेदथकतं नहो फिर देष्णवाम दासनाम क्यो रेजाते हँ ८ उत्तर ) हं 
िष्य ¦ दानाम शूद्र ओर सेवक दोनोकि द तथा (दासः सेकश्च 
द्रथोः ।' अथात्‌ दासनाम सेवक श्रद्र दोनोके दै. हे शिष्य ! तीनो 
वणंकगं सेवा करने श्रदरको दास कहि ओर इहां भ गवतङे सेवा 
करनेषे सबको दास कदतेहँ श्सीट्िये हमरे वेष्णवरसप्रदायपमें योनये- 
न्नाम दासातं भगवन्नामपूरवकम्‌' अर्थात्‌ प्रथम भगवतनामके पीड 
दासरब्द्‌ टगावे जसा कि रामदास कृष्णदास इसमकारसे नाम धरे 
आर दसनाम ता वेदमभा ह यथा-बह्यदाा बद्यदासा बह्मा मेति 
कितवाः अथातु बह्मके दास बह्मादिक हं दूरे की वातहरी क्याद 
दास विना गति नही है इमं सहस्रो प्रमाण हं पुनरपि- 


भाषाटीकासहित । ( ६७ ) 


दासो कोसलेन्द्रस्य रामस्या्धिष्ठकर्मणः ॥ 
हनूमाञ्छघतेन्यानां निहता मारुतात्मजः ॥२१७॥ 


अथ-वाल्मीकीय रामायणे हलमानजीक्षा वचन है कोषटेन्द 
भारामजाकि मे दास हं हे शिष्य ! यदि दास यद्र शोदी कै तो हघ॒मा- 
नजीकोमी शरद्रकहना होगा इट्य दासथमसे भ्रष्ट कोई नहीं 
॥ २ १७॥ (श्न, हे स्वामीजी ! को र विदान कहत कि शिखे धनुषबाण 
वारण करन चाहिये ओर आप भुनामें धरुर्वाण धारण करनेकी 
कदतेहे सो किये ( उत्तर ) हे रिष्य ! नारायणर्म॑त्षारेको शिरपर 


धूचुषवाण धारण करना चाहिये यथ(-नारदपथरात्रे- 


कटि च गदा कार्या मरं चापं शरं तथा ॥ 
 नन्द्कं चैव हन्मध्ये शंखं चक्रं भुजद्वये ॥ २१८) 
शखचक्रान्वितो विप्रः श्मशने भियते यदि ॥ 
प्रागे या गतिः प्रोक्ता स्‌ गतिस्तस्य गौतम १९॥ 


[ स 


अर्थ -भीरिषजीके वचन ई गौतम शट्षिप्ते कि ललाटे गश 
धारण कर शिरपर धनुष वाण ओर नन्दक (ख द ) दुय बीचर्भे 
रख चक्र दोनां सुनाम अथात्‌ दक्षिणयनामे चक्र धारण करे बर्थ 
सुनाम शंख । हे गौतमजी ! शंखचक्राकित बाह्मण यदि र्मशानमे भी 
मरे तो जो गति तीर्थराज प्रयागत उअसेसे होतीहै बही गति उतो 
मिट्तैहे इमे सन्देह नष है ॥ २१८॥ २ १९ ॥ हे शिष्य ! 
इ्ीभका्से सर्वत्र कदि जहौ वाहुभूरमे कहे तह रामायुध धुर्बाण 
जानना चाहिये ओर जर्हौ शिरषर धारण करनेको छिखा हो र्हा 
विष्णुपंचायुधके विधान जानना चाये सो नारायणमंत्रवाल्के 
खयि प्रमाण दै (प्रश्न) हे स्वामीनी ! नारायण, राम क्या दो है { 


1 

म [^~ ॥ † १ (व ॐ क ~ प 
{ ९&€ ) 1.1 

६ द १, ७ ॥ # ` १ १ ५९६ १५९ ५ ॐ 


( उत्तर / हं शिष्य { इस विषयक जानना हो तो ( उपासना 
किद्भ(न्त / चयक दत्‌। अथवा (गदश टरामायण ) देशो उसप्‌ 
पम्पूणं भेदाभेद वर्णन है 
इति श्रीमद्योध्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदात्तन विरचिते श्री्ेष्णवक्ुह ~. 
भूषणसारसंग्रहे गुरशिष्यसवादे . माषादीकायां गुरशिष्यटक्षण- 
दीक्ामाहातम्यपबतैस्कारवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ | 


; भन्न, हे स्वामीजी { अव अप तरसीमाला पारण करकी 
विधि ओर निर्माण करनेकी विधि विस्तारपूर्वक किये ओर यही 
कृपाकरकं काहैयं क माला 'कितनी प्रकारकी रोती है तथा किह 
वतक ल्यं कान माला वारण करना चाहिये ( उत्तर >) है ज्ञेष्य। 
माला वारण करनका वाव गातमांयहत्रके १५ अध्यायमं ता 
कहाहे यथा-- 

सुद्राक्षेरपि पद्माक्षः पुच्जीवङ्कचे 

स्फरिकेशच प्रषारेश्च कुशगंयिभवेस्तथा ॥ १ ॥ 

तथा कमलङंभूतेस्तुरुसीकाषएटनिर्भितेः ॥ 

एभिश्च मािकां कुय्यान्मतिमान्वेष्णवे मनौ ॥२ 

अथ॑ रद्रा्की पञमक्षकी पुत्रजीव ( पितुगिया >) की उशथंथिर्य 
चंदन ( जायफल ) की स्फटिकमणिकी ओर मवार (भग 
कमक तुरसाकाष्टसे बनी इतने वस्तुबोकी माला देष्णवीमंघङ 
जपनम बुद्धिमान करे ॥ १॥ २॥ पुनरपि- 

 शद्राक्षसभवा या तु अनंतफलदा मता ॥ 
पण्डरीकमभवा माला गोपाटमवुसिद्धिदा । 

पुजजीदमवः या तु पुत्रं वित्दुतेऽचिरत्‌ ॥ 
 कुचन्दनभवा माला राज्यभोनापवर्गदा ॥  ॥ 


स) 


भाषादीकासहित । ` इर 


श रटाक्षकी वनी माला अनत फलट्को येवा है ओर 


[५९१ 


वकी माला लो है सो पुर्यो वहुकाटपर्यत पिस्तार करतीरै 
आर्‌ ऊचदन ( जायफर ) की वनी पाछा राज्यभोग ओर मोक्चको 
तीह । धवाल (रभगा) की उनी माला रव जीवोकी वशकेवाटी 
है इश््रीथकी वनी माला धको बृद्धि कतीह । सश्र अवल 
के वना माला स्वेभिद्धिकः देतीहे आर पर्बीपर हुर्प्ीक 
नना मालानजो दहता मोक्षको विस्तार कतीह ॥ ३-& ॥ ८ प्रश्र 9 
ह स्वाभाजा ¦ अव करपाकरके यह किये कि, कौन देवताभोक् 
उफसनावारुका कोन माछ चाहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! राण्डिल्यस्‌- 


ताम एसा कहाह्‌ यथा- | 
शेव! रुद्राक्षवटितां पद्यक्षरविपिपूनकाः ॥ | 
क्तास्तु विद्रुमाकीणां गाणेशा गजदेतकेः ॥ ७॥ 
भास्कराः स्फरिकाक्षस्तु तापसा ङुशम्रंथिमिः ॥ 
कोवेरा सुनयः स्वर्णेमभिक्ताथ यथायथा ॥ ८ । 
वरु वुखसीमालं वैष्णवा मिष्चुक! अपि । 
विरक्तवृतनश्ान्ये धारयेगुरतीरितप्‌ ॥ ९ ॥ 
णे च जपे दनि तुटस्याश्चातुलुं फर्म्‌ । 
तु चतुसुंखः ॥ १० ॥ 


(७० ) श्रीवेष्णवङ्कलभूषणसारसंयह- 


अर्थ दिवभक्त दोवांको प्रूजनादिकमेभिं सद्रक्षकी माया चाहिये 
ओर बरह्माके पूननेवालोको कमराक्षकी माला चाहिये राक्ति देवी 
दुगां आदिक प्रूनक शाक्तोको विद्म ( भगा ) की माला चाहिये 
गाणपत्य गणेश॒भक्तको गज ( हाथी > दातोंकी माला चाहिये, सूर्य 
भक्तोको स्फटिकमणिकी माला चादिये ओर तपस्ियोको याने वान- 
प्रस्थांको ऊराग्रन्थिकी माला चाहिये उवेरभक्तोको खण (सोने ) की 
माला चाहिये ओर रक््मीभक्तोको भी वही माटा चाहिये । केवट 
तृरसीकी माला वैष्णर्को तथा भिष्ठुकसंन्यासियोको चाहिये ओर 
भी विरक्तदृत्तिषारे जो वैष्णव साधुलोग दै उन सवको तुठसीहीकी 
माटा धारण करनेको कहा दै । धारणमे जपम ओर दानमे तुरसीकी 
माला अतु एलको देनेवाटी है इसके संपूर्णं माहासम्यको बह्मादिक 
देवताभी नदीं कदसकते ई ॥ ७--१० ॥ ( मश्च ) ६ स्वामीजी ! संन्यू 
सको तो माला शिखा सूत्रादिकं धारण नहीं ट्ख है भप कहते ६ 
सो क्या वात दै! ( उत्तर) दे रिष्य ! विकमैसेन्यासी नो है चोरक. 
उनको नही कहा है वह तो पतित सन्यासी है ए लोग सुख्य संन्यासी 
नही ई सर्य संन्यासी तो रामाचुनीय वैष्णव त्रिदण्डी होते है ओर 
इन्दी संन्यासिर्थोके ममाण वारमीकीय आदि आर्षं प्रन्थमे लिखा 
है ( मश्च) है सवामीनी ! तुरीकी माला कितने प्रकारके होना 
चाटिये {( उत्तर ) ह शिष्य ! गौतमीयतन्त्रके १५ अध्याये रेता 
कहा है यथा- 

अष्टोत्तरशतमणिनिमिता या त॒ मालिक ॥ 

राज्यं वितते ५८ दहाति मोक्षदायिनी ॥ ११ ॥ 

मोक्षार्थी पचवशत्या पुत्रार्थी शता जपेत्‌ ॥ 

चत्वारिशन्मणिभवा अभिचाराय केवलम्‌ ॥ १२॥ 

पचाशन्मणिभिमाला सर्वकरमप्रसाधिष्ा ॥ 


अकारादिक्षकाराता अक्षमाठेति कीिता ॥ १३ ॥ 


भाषारीकासित ) ( ७९ ) 


अर्थ-१०८ मणिकी जो माला ३ सो मरुरष्यको राञ्यभोग 
सुखको विस्तार करती है ओर अन्तम मोक्ष देती है ॥ मोक्षकौ चाह 
नेवारे २५ मणिः; माला जये आर पुत्रके इच्छावारे ३० मणिकीं 
मराला जपे, ४० मणिकी मारा केवल अभिचारके ख्यं याने वरी 
करण उच्चाट मोहन मारण इन कमेक टये ह ऊढ कस्याणके वास्ते 
नहीं है । ओर^०्मणिकी माटा जो है सो संपूर्णं कमकि साधन करने- 
बाढी हे अकार अक्षरसे क्षकारपर्यत जितना अक्षर गिनतीमं दो उत- 
ही मृणिकी माढा अर्थात्‌ 4० मणिक माला हो उसको अश्माल 
कहते हँ ¦ इससे यह देखाया कि कमराक्षकी माला ओर सदराक्षकां 
ग्राखा ५० मणिकी होना चाहियिक्मन्यादे नहो ॥ १११३५ 
[ ग्रश्र ) हे खामीजी ! करमाटाका क्या प्रमाण है सो कदिये उत्तर } 
£ शिष्य ! गौतमीये रे कहा दै यथा - 

नित्यं जपं करे कुय्यात्न तु काभ्यमूबोधनात्‌ 
आरभ्याऽनामिकामध्यात्परैवतेन वे कमात्‌॥ १४॥ 

तजनीमूरपर्यन्तं जपेदशघु पवष ॥ 

गोपारतंवमंजाणां करमलेयमीरिवा ॥ १९ ॥ 

अर्थ-नित्यनेमकी जाप कर ( दाथ ) मेँ करना परंतु कोर कामना 
करके अज्ञानसे नहीं जपना तदं करमाटाकी विधि कहते हं करि, अना- 
मिका अलके मध्यप्वसे मरारम्म करे ओर दक्षिणसे घमाकर तजनी 
अंग्लके मृरपर्यत जवि एनः तजेनीसे कोटकर उसी अनामिका जयु- 
ठक मध्यप्वं पर अके इसी प्रकारसे दशौ पर्वसे ऊपे इसको करमाला 
क! ३ । इस करमारासे गोपालमंतरतेवनक्छो जपना चाहिये ॥ १८ ॥६ 
॥ १५ ॥ (प्रश्च ) हे खामीजी ! माहा किंस प्रकारके बनावे ओर 
(किस डोशेसे पै सो किये १८ उत्तर ) है शिष्य ! सपाकार अथवा 
गोप्च्छाकार दो प्रकारकी माला वनि ओर्‌ तीन प्रकारके डयक 
पटे यथा गौतमीयतंतरे १९ अध्याये | 


अथवा पटस्ून्ण स्वण्द्युश्चणेवा त्‌ 
अणिमादयो मोक्षाताः सिद्धयः स्वर्ण 

यो न म ॥ \ €) 

पसू वश्यकरं धनपुत्रविवद्धनम्‌ ॥ १७ 

त... 

` 4 2 २ | | र रं क्न हि नु त [रब्‌ कनन 4 ॥ 

{अगुणं चिथरुणीकृत्य अंथयेच्छिल्यशाश्चतः ॥ ३८॥ 
अय-कापाक्त ( र्हं) के सूत्र एुण्यश्ची यनि लिनको विवाह ८ 
§। ६० वरपके अवस्थाम विषिदूर्वक हृदं है उक्त खीके हाथते वना- 
हआ सूत्रमं पोह अथवा षष्ट ( रेशम ) के सूपे पो नहीं तो 
सरणं ( सोने ) फे सुत्रपे पोह तिमे सरणे भूतम पोद- 
नसे अणिमादिक उट सिद्धिकी प्राप्ति होती है ओर अन्तमं मोक्षं 
भी होती है रेके सूरमे वक्षीकरण होता है ओर धन पुश्ादिकोकी 
षधि होती ई ¦ सापासके एषे पोहनेते अथै, धर्म, काम, मोक्ष भिरे 
द प्रथम सूत्रक। यज्ञोपवीतके समान त्िधुण कर्‌ वं बाटकर्‌ पुनः 
तीन यण दक्षिण बटि तञ ज्योतिषशाखमे अच्छे यभ दिन तिथियों 
अथि देवे ॥ १६१८ ॥ पुनरपि- 


युखं सुखं त॒ संयोञ्य पुच्छे पुच्छं नियोजयेत्‌ ॥ 
 गोपुच्छसदशी माला यद्वा स॒र्पाकृतिः श्ु१॥१९॥ 
- नःन्थं मं जपेन्मी केपयेत्र विधूनयेत्‌ ॥ 
 केप्नात्सिद्िदानिः स्य।दूननं बहृदुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
शब्दै जति भेद्रोगः करभे विनाशक्रत्‌ ॥ 
धिम सूते भवेन्मृत्युस्तस्मावत्नपरो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
जपति कणंदेशे व। उच्चस्थान च विन्यसेत्‌ ॥ 


भाषाटीकासहित ¦ ( ७२ ) 


अर्थ-इखम सखकषो भिट वि एुच्छम पुच्छे टकर जङ्‌ गाने सुव 
ठ कर्षे माखा पौहे ओर प्रथिभमी चट ख्गवि जसम मद दात्र 
ल्ट नह अर ऊषरं सभर छग तवं गपुच्छका तरह भटा 
यद्रा सर्पाकार मालाः युनदायक होती भावदो प्रकारके माल 
वनवि या तो गोपुच्छसे समान अथवा सपक समान वने अन्यथा 
नहीं वनवि । दूरय पंक मत्री नही जपे मवि जो पत्र दान्ता छवा 
सीरी मत्रको जपना चाहिये ओर स जपन कार्म मालको 
डोरे न मालाको धने कंपानेसे सिद्धिकी हानि हीतीह धूननं वहत 
दुःख होति । जपकर्म मारसे शब्द्‌ ही तो रोग दही ह्यथ 
मिरपरे तो नाश हो षास ष्टे तो भरण हो इससे यत्नपू्ैक जाप 
क्रे ! जापके अंतमे करसपुः करके भालाकेा दक्षणकान्म अथवा 
उश्नस्यानपर यनि हिरपर धृ ओर प्रनापूकक वीदे कि, ६ माठ: 
आप देवताँको सिद्धिदेनेबारी हो उस सत्यकरक्‌ भरकम (त्च 
देवो. हे भाता! आपको नमस्कार दै यह रमत हे ॥ १९-२२। 
( य्श्च) हे सखाभीजी ! कित २ अयुते मं जप सा कहर 
( उत्तर ) हे शिष्य ! शाक्लम सवणसं जपन जत यथा 
गौतमीयं १५ अध्याय- 
अंगृ्ठतजनीभ्यां च जपाच्छुभशतं मवत्‌ । 
तजन्यंशषठयोगेन शब्रज्ञाटनकारकः ॥ २२ 
अगुष्ठमध्यमायोगान्मंचसिद्धिः सुनिधितम्‌ 


अशुष्ठऽनाभिकायोगादुचचारोत्सादने मते ॥ २० ॥ 


उ्येत्ताक{वहायोगेन शर्ण नाशनं मतम्‌ 
नं द्रुतं न विषं च ज्पेन्मोक्तिकपंक्रिवत्‌ ॥२५॥ 


( ७४८) शरविष्णवङुरभूषणसारसंयह- 


अथ-अंगरष्ठ तर्जनी अंयुरते नपेसे सेकडों शभ होतहहि ओर 
ननी अंगरष्ठके संयोगकरके जपने रको उचा करतारै | 
अयुष्टमभ्यमाके योगसे जपे तो निश्चय मन््की सिद्ध रोतीरं अशृ 
अनाभिकाके योगसे जपनेसे उचाटनकायं षिद्ध होति ओर जयेष्ठ 
कनिष्ठक योगसे जपे तो श उभांका ना होति मम्ब ज नेमं 
रीघ्रता न करेन धीरिदीसे जपे कते तौ सुक्तापक्तिवत्‌ अर्थात्‌ सष 
नपे ॥ २३-२९ ॥ (गश्च) है खामीजी ! जाव कितने मकारे सो 
किये ( उत्तर › हे शिष्य ¡ जापक क्षण शास्म तीन प्रकार 
वणन किये हं यथा गौतमीयतंतरे १५ अध्याये 


नपः स्यदक्षरावृत्तिमानसोपांवाचिकैः ॥ 

धिया यदक्षरप्रेणि वणस्वरप्रदात्मिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उच्रेदथबुदिश्य मानसः स जपः स्वृतः ॥ 
जिहोष्ठौ चाटयेत्किविदेवतागतमानसः॥ २७॥ 
किचिच्छरवणयोग्यः स्यादुपां्चुः स जपः स्मतः ॥ 
 मनपुचारयेद्राचा वाचिकः स जपः स्मृतः ॥२८॥ 


अथं-अक्षरकी आवृत्तिपूर्क मानस ९ उर्पाु २ वाचिक ३ यह्‌ 
तीन प्रकारके जाप कहि तिस अक्षरस्वरके जाननेषाटी बुद्धि 
याने विचारपू्वंक मन्वारथक अयुस्वानसहित जो उचारण करे भाक 
मके अक्षर ओर अर्थं दोनोंको जो विचार सहित जे उसको 
मानसजाप कहाहै । ओौर देवताके स्वरूपकी हदयमं धारण्‌ करके 
जो जिहा ओर होट दोनों किचित्‌ चरे ओर थोरा २ श्रवणयीम्य 
हो बह उपा जाप कहै । पचने मन््रको खुब उच्चारण करे बह 
वाचिक जाप कहा ॥ २६-२८ } पुनरपि ततैव | 


भाषाटीकासहित । ( ७५ ) 


मानसः सिद्धिकामानाभ्रपांञ्चः पुषटिमिच्छताम्‌ । 
वाचिको मारणे शक्तः कथितं जपलक्षणम्‌ ॥२९ 
जपस्यादौ तथा चति भितयं तयं चरत्‌ 
न्यूनं नाधिकं चापि जपं कुय्यांदिनेदिने ॥२०॥ 
दि कुयात्परमादच तदाऽनिष्मव्‌घुयात्‌ । 
न्यूने न्युनांगदोषः स्यादधिके चाधिकांगकम्‌।। ३१॥ 
कृते लक्षं जपेन्मनरं यतायां द्विगुणं तथा 
बिलक्षं द्वापरे जाप्यं चतटक्षं कलो जपेत्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-मानस् जाप कामनाओंको सिद्धिकरनवाखहं उरा जाप 
पुष्टि चाहनेवारछोके शियेहै ओर वाचिक जाप मारण प्रयोगमं समरथ हं 
रसा तीन प्रकार जयके ठक्षण कहि २९॥जपके आदिमे तथा अतम 
तीन २ व्यादतिकी याने भूशुदःस्वःकी उच्चारण करे आर नित्य नेमं 
कम नहीं जपे न अधिक जपे जो नित्यनेम प्रारंभ करना वही नेम 
पैदा जपतेनाना॥ ३ ०।यदि ममाद (अभिमान) से कम विदोष करे तौ 
दोषे अनिष्ट प्राप्रे, क्याअनिष्टहोसो कदतेह कि कम जाप करनं 
कम अंग होवे ओर अविक जाप करनसे अधिकांग हीताहं ॥२१) 
हे शिष्य! सत्य युगम एक लक्ष जाप रहा तताम दा रक्ष दापरम 
तीन लक्ष रहा कलियुगमें चतुरेक्ष जपे तव मन्त्र सिद्ध हा अन्यथा 
नही \॥ ३२ ॥ (प्रश्न) है खामीजी! तीनां जापम विद कन्‌ 
सो किये ८ उत्तर ) हे शिष्य ! आभेयपुराणके २९ अध्याय 
कहा यथा- 
उचजेपापदद्रशष स्यादुर्पाश्चिदशभिगणे 
[जहूजर्प रत्र सहसो सानसः स्मतः ॥ 


प्र्युखोऽवाङ्सुखो वापि मं्कमं समारभत्‌ ३२ 


( ७६ ) भविष्णवङलभूषणसारसंयह- 


अथ-बाचिक जापते उपा जाप अर्थात्‌ वीरे २ हो ओंर जिह्वा 
ना जपे उतद्रो उपा जाप कत सो देशगण विशेष हे, उपा 
सागण विरोषं फर केवर जिहाते जपनेक्षा ओर जिह्ाजाप्े सह्‌ 
सण फलद मानप जापते इतख्यि मानप विदे ॥ र्सु 
दोकर अथवा उत्तरुख होकर भन्तर जप करे है रिष्य! कोर 
राञ्नमं पञ्िमञुख होकर भी जाप करनेको काहे परन्पु फिर 
छत्तरमं दी ई ॥२२॥(गश्न ) ३ स्वामीजी) जाप किस कटतेह सो 
किये ( उत्तर ) हे शिष्य! सिद्धति पटले रेषा कहै यथा- 


५ 


. 


मनोमध्ये स्थितो मंदः मंजमध्ये स्थितं मनः ॥ 


मनम समायोगो जाप्य इत्यभिधीयते ॥ ३४॥ 
पनाक टिसमं स्तोधं स्तोधकोरिसमो जपः) | 
जपकोटिसमं वन्‌ धयानकोटिसमो टयः ॥ ३९4॥ 
` तम्‌ सहज वृततिमध्यमा ध्यानधारणा ॥ 
शाख्रषिताऽधमा पोक्घा तीथयाजाऽधमाऽथमा २६॥ 
अर्थ मनक वीचमें मन्त्र हले मन्त्रे चमं मन स्थित हो मन मन्त्र 
दोना जब एक होने इसको जाप कहत ॥ ३४ ॥ कोटि प्रूजाके 
मान स्तोत्रे पाठ फल्दायक है कोटिस्तोजक्े समान मन्त्र नपर 
कोटिनपङे समान ईवरध्यान दै कोटि ध्याने समान टय रोजाना है 
भाव चित्तकी इतति ईड्षरभं ठ्य होना स्वोपि है ॥ ३९ ॥ सहज 
इत्ति याने सरट स्वभाव होन सवत उत्तमावस्था है ध्यान धारण 


भापार्रीकास्रहिद । ( ७७ ; 


कारीजीमं अथवा अयोध्याजीम निवास करक श्रसतारामनामक्रा 
नपे एरी सिद्धति सर्वोपरि दे बाकी सव ब्थादहं ॥ ३६ ॥ (प्रश्न) 
हे स्वामीजी ! सब जापामंश्र्ठ कोन जापदहं सौ किय : उत्तर 
हे शिष्य! सवे विशेष अजपा जाप ह इस श्र जाप कण 
नहीं हे यथा-- 

अजपात्परतरो जापः नस्ति वेदांतगोचरं ॥ 

अर्थात्‌ अंजपसरे परे जपि वेद्विषयमं नरी हं ¦ प्रश्न) 
खामीजी ! अनपाजाष्के लक्षण क्याहै सो किये ( उत्तर) ह 
शिष्य! अजरएाजापमं वहत मतभेद होगयाहं कारं जद्यगायत्रीको 
अजपा कहतेहं कि- 


अजपा नाम गायती मुनीनां मोक्षदायिनी ॥ २७॥ 
` अथौत्‌ अजपानाम गायत्री जो हसो सुनियोको 2} पारी 
है॥ ३७ ॥ कोहं ( सीम्‌ ) को अजपा कहूतेहं परन्तु मेरा जीं 
सिद्धति है सो कहते हं तुम सावधान हकर सुनो यथा पुटस्तय- 

हिवदाथाम्‌ । 

रकारानायते वायू रकाराच्छब्द्‌ उच्यते 

वाक्तरवं च मकारेण राम एवेति वेधुतिः ॥ ३८ ॥ 

रकारेण बहिय्याति मकरेण विशेत्पुनः ॥ 

रामरामेति सच्छब्दो जीवो जपति सवेदा ॥ ३९॥ 

अथ-रकार अक्षरसेबायु हा है जिसको (र्वा ) कृहतेहे ओर रका- 
प्हीसे शब्द्‌ भयाहै ओर वाक्तत्व यने वचन्‌का त मकार है भाव मकारसे 
वचन भय दही राम दै एसा निश्चय वेद्‌ कहते हं ॥ ३८ ॥ 
रकारसे शौर बाहर होती भरकारसे परषेश्च करती है भवि सिके 
बाहर नेमे रकार कहै र्व सके भीतर जनेमं मकार करै इसीरी रम 
रमर सत्यशब्दको जीव सवेदा जपताहं । ३९ ।॥ जिप्तका गदाम 
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(७८ ) श्रविष्णवङुटभूषणप्तारसंमह- 


( सोहम्‌ ) कहतेदं स। कहना वृथा ह इहापर शिक 'नकेसतम्‌ रकार 
कटै उर्वो पवेश करनेमे मकार कहै इसको अजपाजाप कहते हं परश्च 
है स्वामीजी ! अजपाजापका प्रमाण कितना ह सा क्य ( उत्तर } 
हे शिष्य † अजपाजापका प्रमाण २१६०० जापह सा पट्चक्रके 
हिसावसे जपना चाहिये तहां प्रथम आधास्वक्र ज। दाम ह स्‌। चार 
दलका है उसमें सर्वं शक्तियोके सहित गणेशजी नेवाप्त करते है ओर 
रामनामको जपते है सो १६०० रामनाम जयपनेषे प्रकार हाता ह 
दूसरा सखाधिष्ठान चक्र जो छिगमेषहै सो & द कमलके है उसम 
सावित्रे सहित ब्रह्माजी रहते ईं ओर इन्द्रादिदेवताआंके सहित 
६०००छःहहख श्रीरामनामको जपते द सो उतने दी रामनाम जपेसे 
प्रकाश होते । तीस मणिपूरक च््रजो नाभिमहसी ९ अष्ट 
कमर्का हे उपमे. रक्ष्मीजाके सहित श्रीमन्नारायण रहत है आर 
६००० छः सहख श्रीरभनाम जपते ह वह भं उतनेहां रामनामके जप 
नेसे प्रक्षाश होता हे चौथा अनाहतचक्र जा हृदयम ह सो द्वादश १२ 
दर कमटका है उसमे गिरजाजीके सहित योगिराज जगद्गुरु 
श्रीरिवजी निवासत करते है ओर &०००छ;पदख श्रीरामनामको जपते 
हसो भी उतनेदी रामनामके जपनेसे प्रकाश होता है । पंचम 
जो विञ्चुद्ध चक्र कण्टे है सो षोडश १६ दर कर्मर्का है उसभ 
अपिया भायकि सहित जीव निवास करता दहे सो १००० एक सदस 
श्रीरामनाम जपनेसे प्रकाश्य करता है छर्ठो आश्नाचक्र जो श्ूमध्यमें 
हसो दो दर कमटका है उसम्र पमस आप निंणखरूपपे बास 
करते हं सो भी एक १००० सहस श्रीरामनामके जपनेसे प्रकाश हाते 
ह 1 उक्षके परे जो सहखदटकमर मूर्घामे हे उसमंही स्वयं सवेशक्ति- 
भरान्‌ अनन्तरूप गुणविशचिष्ट आप विराजे सो सर्वव्यापी अषिनारी 
 सचिदानन्दकर स्वरूप ह ( प्रश्च ) हे स्वामीजीं ! विष्णु शिषादिक जीं 
रामनामको जपते हं सो कहँ प्रभाण है ( उत्तर ) हे शिष्य ! उसी 


पुस्त्यसंहितमे एेसा कहा दै यथा- 


भाषाटीकासहित । (७९ ) 


सावि्री ब्रह्मणा सार्धं लक्ष्मीनारायणेन च ॥ 

शेभुना रामरामेति पावती जपति स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ-सावित्री बह्माके सहित, रक््मीनारायणके सदित आर रिव- 
लीके सहित पा्बतीजी रामराम देषा स्पष्ट नाप जपती हं ई दिष्य! 
इहांपर विशेष्‌ देखना हो तो बेदा्थप्रकायरामायणः देखो-जिसमं 
विस्तारपूर्वक वर्णन ३ ॥ ८०॥ { परश्च ; हे स्वामीजनी ! मंजनाप 
किस २ आसन पर वेठकरर करे सो किये ( उत्तर › हे दिष्य { अग्‌- 


क क ऋ 


स्त्यसंहिताक्े १० अध्यायमे अगस्त्यजीने एेसा कटा हं यथा- 
कुशासने भवेदायुः मोक्षः स्याद्ऽ्यात्रच्मणि ॥ 
अजिनं सवसिद्ि  स्यात्कम्बले सिद्धिरुत्तमा ॥४१॥ 
वश्लासनेषु दारिद्रयं परण्यां शोकमम्भवः॥ ` 
शिलायां च भवेव्यापिः कृषि व्यथेपरित्रमः॥४२॥ 
अ्थ-ऊुशासनमे जपे तो आयुक्की बृद्धि हो व्याघ्र (वाध) के 
चेमे जपे तो मोक्ष दौ भोजपत्रादि वर्करपर जपे तो सवेिद्धिकषी 
प्राति ह्यो कैवरपर बैठकर जपे तो उत्तम सिद्धिकी प्रति हो तिसमं 
श्ेतकंबर अतिश्रेष्ठ है ॥ ४१ ॥ वस्रासन याने कपडपर जो जपे ती 
दरी हो प्थ्यी परजपेतो शोको वरणपर जपे तो हानि ही पाषाण 
( पत्थर ) पर जपे तो रोगोत्पनन हो काष्ठर बेटे जपे तो परिश्रम 
वृथा हो ॥ ८२ ॥ स्रणैपर सिद्ध हो चित्र कैवरपर बेठकर मत्र जपे 
दो मन स्थिर ह्ये । पुनरपि दक्षस्पतिः- | 
पुरीषे मेथुन होमे प्रवि दंतघ [वने ॥ 
ख नभोजनजाप्येषु सद्‌। मौनं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
यस्तु संवत्सं परण युक्ते मौनेन सवदा ॥ 
युगकोरिसदसेषु स्वगंलोके महीयते ॥ ४९ ॥ 


(८० , प्रविष्णवङ्कटमूबणसारसंपरह- 


ञानं दां जपं हीम भोजनं देवताऽच । 

व्यूटपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितदपयं ।॥४५। 

अर्थ-भटमूत्रके त्यागमर भथनमे दोप करनेपरे दंवधावन ( दतोन 
करने खान करनेमे भोजनम मंत्र जपनेमं मोन रहना चाहिये 
}} ४२॥ जो एक्‌ द्षपयैन्त मोन ह्येकर भोजन करतेहं वष मनलष्य 
असंख्य वषं स्वगंटोकमं निवास करतेहे ॥ ४४ ॥ सन, दान, जप 
हभ, भोजन, देवते पूजन, वेदषाड, तपण इन रवे कर्मश 
वगपसारके नहीं करे, करेतो बथा हे }\०५॥ ( प्रश्च) रे स्वाभीनजी' 
वेष्णवांङो किष २ मन्ध जाप करना चाहिये ( उत्तर) हे शिष्य! 
कैष्णवोको इन मन्बँका जाप करना चाहिये थथा- 

| ह [ज ८ तर फ थ 
गाय दिष्णगयत्रीमषटक्षरम तथ ॥ 
¢ ¢ ॐ इ त्‌ 
द्रादशाण षडण च गअनरत्वपर्चकपात्‌॥ 
(+ | = ४ ग 

तद्विष्णोरिति सूक्तं च वेदादींश्ं ततो जपेत्‌ ॥४६॥ 

अथं बह्मगायत्री, दिष्णुगयी, नारायण अष्टाक्षरं मन्त, 
द्वादशाक्षर वासुदेवमन्त्र, षडक्षर राममन्त अथवा विष्णुमन्बर मन्यरत्न 
८ मन्त्रय ) चरमश्छोक गीता ( सवेधमान्परित्यञ्य ) इसको तथा 
( तद्देष्णोः , सक्त इतने मन्त्र जपकर पीछे वेदादिक विष्णुसदसनाम 
गरोताअओ{द्कं पचरत्नके पट क्रे ॥ ८६ ॥ ( प्रश्च) हे सखामीजी ! 
राममन्त कतना जपना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य { शिदतदिहमं 
एसा कट्ह चथा- | | 

एवं ज्ञात्वा जपेन्मंयं षट्सहस्रं दिनेदिने ॥ 


अष्ात्तरसदसं व तरशतं वाथ शुक्तितः ॥ ४७ ॥ 
अथं -श्रीराममन्र सर्वोपरि दै जिसको देवता ऋषे उनि तथा सव 
अवतार खगं जपतेहं { एवं ज्ञाता ) एसा जानकर म्न्रयनको 
अक्षरपमाणर ६ सहस तौ अवद्य जपे नित्यपरा्ते अगर & सहस न 


णनि वदाव दण 
(> न्न ि 
ध (1 


^ ना द 


` भाषादीकासर्हित । (८? 


लेके तो एकही सदश्च जपे अथवा तीनही मारा जपे तीन भाषा 
न होसे तो यथाशक्ति एकी मारा जपे ॥, ४७ ॥ हे दिष्य * 
समरमन्त्रको नित्यनेमसे जो जपते वह पुनः संसारम आति नी यथा- 
टु सहं वा िशतं शतमेव वा ॥ 
कि ० न्‌ = = > ^} 
जप्तव्यो मंरिणा मंञो नोचेस्प्राप्रोत्यधोगतिम्‌५८॥ 
अर्थं छः सदश्च अथव एकं सदस चह तीनही सो अथवा एकी 
सो राममन्धरको जो जपते बह अधोगति अर्यात्‌ नरकमें नदीं जतिहं 
हेषा रापमन्वरका प्रभाष दै इसलिये जवसे राममन्त्र छना तवक्षै 
कुछ नेमपूर्वक अवय जपना चाहिये ॥ ४८ ॥ (प्रश्न ) दै स्वामीजी ! 
[> [र [करर क ः 
गाममन्त्रदयका प्रमाण कि सो किये ( उत्तर) है शिष्य; 
गाममन्तरद्रयका प्रमाण स्कादराणमें ह यथा वेष्णवखण्डे- 


द्रयाख्यं रामचन्द्रस्य मनरनमचुत्तमभ्‌ ॥ 
पंचर्विंशाक्षरं विद्वान्‌ स याति षरमां गतिम्‌॥४९॥ 


अथ -भीरामचन्दरङे मन्त्रदय जो सुव मन्त्रि रल है २५ अक्षर्‌- 
बाला उसको जो विद्वान्‌ छोग॒ जपत सो परमपद्‌ साकेतलोकको 


५ क कि 


जाते ॥। ४९ ॥ हे दिष्य ! रेत विश्व॑भर उपनिषदं कहि यथा ६ , 
यो दाशरथेद्रैयाख्यं मंजाणां प्रवरं मंजरत्नमधीते ॥ 
स स्वान्कामानश्वते इति शतिः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-जो दाङरथीरामके मन्तद्य सव मन्त्रम रिरोमणि २९ 

अश्वाला मन््रको जपते वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्षको प्राप्न 

हतै ५०१५ प्रश्न ) हे खामीजी ! रामोपासकोंको कीन र रमत्रहोना 

चाहिये ( उत्तर ) हे दिष्य ! रामभक्तोको तीन मंत्र अर्य होना 

चाहिये एक तो षडक्षर, दूसरा मन्वद्रय, तीसरा शरणाग तित यहं 

तीन रदस्य कथन कियद ॑ ~ 

६ 


८८२ ) श्रविष्णवकटमूषणसारसमह- 


यथा प्रमाण मंघ्रद्रय ॥ 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये ॥ १ ॥ 
श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॥२॥ 
शरणागतम । वाद्मीकोये- 
सुकृदेव प्रपन्नाय ददास्मीहि च याचते ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥ «१ ॥ 
नारायणरहस्यञ्य । मनरद्रय । 
श्रीयस्नारायणचरणौ शरणं प्रपये ॥ १॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः॥ २॥ चरम्छोक गीता ॥ 
सवेघमान्पारित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज ॥ 


अहे स्वा सवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ञ्चुचः«२॥ 
अर्थ-हे शिष्य राममन् ओर नारयणमन्न मिलाकर रामरहस्य्रय 
- त्था नारायणरहस्यत्रय जानना विना तानोके जाने वेष्णव यथां 
नदीं होसक्ताईं इसदिये देष्णवमारक यह्‌ सिद्धांत जानना अव्र्यरहं 
४.९१) ९२ ॥ ( प्रश्न) हे स्वाभाजा ! तर्को माड वेष्णवकर 

स २ अगमं धारण करना चारि ( उत्तर ) रं ष्य ! शाण्डिल्य 
संहित भाक्तखण्डमे एेसा काह । यथा- 


कण्डे शिरसि बाहो कणेयोः करयोहदि ॥ 
 त॒रुसी धायते येन स॒ ज्ञेयो विष्णुन। समः ॥५३॥ 
शिरसो धारणान्मोक्षः कीरतिखेकि त॒ कर्णयोः | 
कण्डे धृत्वा हरेर्खछोकं हदि बाहोः स्व्वाछितम्‌ 
अथ-कण्ठमर शरम जारदना अजामि दाना कानमं दना हाप 
हृदयम जो तुरसी धारण करतेह उनको विष्णु भगवाचङे समान जानना 


= 3 


भाषाटीकासहित । ( € 


चाहिये ९३॥ रपर धारण करनेमे मोक्न होती हं कानमे धारण करनस 
लोकम कीति होती है कण्ठमें धारण करनेसे वै्कण्टको जाते हं दयम 
भ्ुनाम धारण करनेसे स्वर्वाछिप प्रप्र हेता ह ४॥ हे रिष्य {` 
एक सहस्र तुखसीकी मणि बनाकर सर्वागमं धारण करना चाहिये 
ओर एकी सख ८ हजारा ` बनाकर जपे इदहापर्यन्त अंतिम प्रमाण 
। हे शिष्य ! : हनारा > पाडा तुरुसीकी ओर स्वर्णं . सोने ) की 
नाना चाहिये अन्यका नह एसा वेष्णवरास्रका सिद्धांत ह ( प्रश्च) 
स्वामीजी ! किस युगम कान माड प्रमाण हं सो किये ( उत्तर 3 


(न 


दिष्य ! शण्डस्यद्चहितामें रा कदा है- 
सुनीनां मंजरी माल पमा दिवौकसाम्‌ ॥ ` 
सोकल तु न॒णां धाया सदोदिता ॥५९. 
कृतेऽस्या बीजजां मालां ञतायां मंजरीभवाम्‌ ॥ 
दवापरे दल्दामास्ति काष्टदामा कलो स्मृता ॥९६॥ 
अर्थ-मुनियोको मंजरकी माटा पत्रके माला देवताभोंको चाहिये 
ओर्‌ तुरुीकाष्ठक माखा केवल मवुष्यांके लिये कहा हं ॥ ९५५ ॥ 
सत्ययुगमे तुसीबीजकी माखा है अतामं मंजरी ८ पष्प ) की मा 


कही है द्वापरे त॒टसीपघ्रकी माला है ओर कलियुगे केवल तुल- 
सीकाष्टकी माला धारण कसेको कहा है ॥ ९६ ॥ `पुनरपि तत्रैव 


शिरसो मंजरी माला दट्दाम गरे मतम्‌ ॥ 
गलाद्धदयप्यन्तं वुलसीकाष्टमारिका ॥ «७ । 
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(< सद्‌ा घाय्यमाजन्ममरणाऽवधि ॥ ९८ 
अर्थु-शजिरषर मनरीमाछा पाकी माला कण्टमं चाही ओर कण्डसे 
द्यपयन्त तुखसीका््वगं मारा धारण करना चाय ॥ ५७ ॥ 


तुलसीकाछठकी माङा आजन्मसे मरणपर्यत धारण करना चाहिये ॥ 
 ॥ ९८ ॥ ( प्रश्न ) है सवामीजी ! कोई २ आचार्थका मत है कि, सब 
काटमें तरुरुसी धारण नही करना चाहिये केवर प्ूननकाट्मे धारण 
करना चाहिये सो क्यो ( उक्त ) ह दिष्य ! इस विषयमे कोके 
है कि केवर प्रूननहीमे धारण करना कोहैके मत है कि सव कारे 
धारण. करना चाहिये सो सवी मत टीक ह इसमें तकं करना ब्रथाहै 
का्ैसे कि, गोस्वामी तुटसीदासजीने रामायणम कहा हं कि "तहं 
वेद असच कारण राखा ॥ भजन प्रभाव भांति वहु भाखा '' भाव यह 
हे कि, प्रथु अनंत हं प्रथुके मंत्री अनंत दहं जिस आचार्थने जिस 
मेनाचुसार भजन किया है ह सवदी सिद्धति प्रामाणिक ह इसीषियि 
सैप्रदायमं अनेक भेद ह सो प्रसुके अन॑तताकः कारणहे ( परश्च) ह 
स्वामीजी ! दृसेरकी धारण करीहुहं माला धारण करे कि नीं 
( उत्तर ›) हे शिष्य ! अन्यक धारण करी माला नहीं धारण करना 
चाहिये दोष है यथा पुरस्त्यसंहितायाम्‌- 


` न धारयेदन्यधृतां तरखसीषकाष्टसंभवार ॥ 
मालां गृह्रवाप्रोति सोपि गोब्रह्यहा भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
_ परकण्टगतां मालां यो बिभति द्विजाधमः ॥ 
तस्य पापं स गरहति जन्मकोटिशतोद्धवप्‌ 


अर्थ-अन्यका धारण करहुं माठ नही धारण करे यदि माला 
ग्रहण करे तो करतेही मामं वह पुरुष गोहत्या ब्रह्महत्याक्ा भागीं 
होता है ॥ ५९ ॥ नो दूसरेके गटेकी माङा धारण करते है वह बाह्य- 
णो पापी ह वह अन्यक माला नही ख्तेहै मानों उनकेसौ कोटि 
नन्मके पपोको ग्रहण करते हे इसलिये अन्थकी माङा कभी भूकर 
ओ नहीं धारण करे ॥ ६०.॥ हे शिष्य सयं अपने हाथसे निमीण 
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कुरे अथवा दूसरेकी बनी मालाको प॑ंचगव्यरमे. सान कराकर चाग 
करे ओर नो भाटा बनाकर साधु दैष्णवङो देते वद कोटि चहया१६ 
दानके फल. पति है इसवास्ते माला बनाकर अवद्य देन चाये 
( गश्च) हे स्वामीजी ! ददसव्यक्े लक्षण क्या हं आर किंस तरमाण म्‌ ` 


१ 
वनाषे सो कटिथे ( उत्तर ह दिष्य! पद्छगदयुक् ठक्षण ~ 2. 
= कक ॥ स 
"ठे एसा कहा ह यया 


ओर पारादरस्स्टि 
गो तञ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
निरदिषं रव्यं च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ &१ ॥ 
गोमू कुष्णवणायाः श्वेतायाश्चैव गोमयम्‌ ॥ 
पयश्च ता्रवणीया रक्ताया गद्यते दपि ॥ ६२ ॥ 
कपिलाया. घृतं आर्यं सवं कापिटमेव च ॥ 
मूरमेकपटं दद्यादयं ठ गोमयम्‌ ॥ इद ॥. 
क्षीरं सप्तपकं दब्याहधि त्रिपलुच्यते ॥ 
वुतमेकपलं दथात्पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
अर्थ गोमूत्र १ गोमय (गोवर) र क्षीर ३ द्धि ४ रत ^ कुराके 

जर यह प॑चगव्ध है सो महापापाके नारा कृरनेवाखा है ॥ ६१॥ 


| 


काटी गौके मूत्र खेत गोके गोवर ताभ्रव्णबाली गोके दुग्ध खा 
मौके दधि कपिरा के घृत ठेना अथवा सबही कपिखा गोके छना 
चाहिये ! एक पठ मूत्र देना अंग्के आधा गोबर देना सात पट क्षीर 
देना तीन पर दुधि देना एक प घृत देना एकी पठ इशोदक देना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ हे दिष्य ! परकै प्रमाण .८ तोला 
जानना ( ्रश्र ) हे खामीजी ! माराशब्दके अथं क्था है सो किये । 


( उत्त ) हे शिष्य ! मारके अथं दसा कडा हे यथाऽऽगमे- 


( ८६ ) श्रवेष्णवङकलमूषणसारसयह - 


दनि खधातुनिर्दिष्टो खासि मां इरिवद्टमे ॥ 
भक्तेभ्यश्च समस्तेभ्यस्तेन माला निगथते ॥ &< ॥ 
अथेह हयह्टभे ! जते आप सव भरक्तोको भक्तिदान देती हो 
कैतेही ( मा ) नाम मेरेको भी हरिभक्ति (छा दाने ) धातुते दे यह्‌ 
भालरन्द्के अर्थं हआ ॥ ६९ ॥ ( प्रश्च ) हे खामीजी ! माटाधारण 
किस मन््रसे करे सो किये । ८ उत्तर ) ३े शिष्य ! माटाधारण इस 
भन््रसे करे यथा- 


त॒लसीकाष्ठसंभूत माटे विष्णुननप्रिये ॥ 
~ $ क ए. 
विभामं त्वामहं कण्डे कुरु मां रामवह्टभम्‌ ॥६६॥ 
अथे पराथेनापूर्वक बोरे कि हे त॒टसीकाष्ठते उत्पन्न हुईं माठे {आप 
भगवतभक्तोको शहुत प्यारी हो इससे आपको मै कण्ठं धारण कर- 
तां मेरेको श्रीरामजीके प्यारे कसे । यह मंत्र पटकरके माला घारण 
करे ॥ ६६ ॥ ( ्रश्च ) है खामीनी ! जिसके कण्ठमें तुटसी नं 2 
उसके हाथकरे अन्नोदकादि स्वीकार करे कि नहीं ? (उत्तर ) हे शिष्य ! 
जिसके कण्टमं तुरुसी नही है उसके हाथके कछ भी न अंगीकार करे 
बडा दोष है । यथा स्कदि- | 
 यक्कण्ठे तकसी नास्ति ते नरा मृढमानसाः ॥ 
अत्रं विष्ठा जटं मूं पीयूषं रुधिरं भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततः सवेषु काटेषु घायां तुलसिमालिका ॥ 
षणां तद्विदीनोपि विष्णुद्रोही भक््ररः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-जिसके गरेमे तृकसी नहीं ह वह मनुष्य मूख पापी ३,उप्कै 
हाथके अन्न विष्ठा है जल मूतर है असत रुधिर है ॥ ६७ ॥ उससे सर्व- 
कार्म तुरसीकी माला सदा धारणकरे क्षणमात्रत्यागे तो विष्णुद्रोषह 
हो ॥ ६८ ॥ (मश्च ) हे खामीजी ! अव आप युरुमाहातम्यको रपा 
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करके कहि ८ उत्तर ) हे दिष्य ! युरुमाहात्म्यको तो शेष रारदाभी 
कदिनरीं सकते है तो मेरी क्या गिनती दै जिसने युरुस्वामीके तेवा 
पूजा किया नहीं उपतका भी जन्म वरथाही जानना चादिये । है शिष्य { 
गर अर इर दोनो एकही ह इनमे भेदडुद्धि कभी नरी रखना चाह | 
जो गुरु श्न्वरमे भद्‌ रखते दै वह मरकर नकम जति ३ शिष्य { 
गरुदे सामने मिथ्या बकना नदी, च॑चरता करना नही, किप्तीके निदां 
स्तुति करना नहीं, विना आज्ञा कदी जाना नदीः ओर सामने सोना 
नही वैटना नी, आज्ञा हो तो वेडजाना, पीट दैकर वेना नी, षग 
त्तारना नही, आसनपर बेठना नही, चरण पादुका पहनकर चलना 
नक्ष, किते बाद विषाद्‌ करना नदी. यु उच्छिष्टको भोजन करना. युर 
जव सोजवि तब सेषादि करके आज्ञा पाकर सोषे ओर उः प्रथम यरु 


निदान करे नसुने गुरुषेदेष ईषान करे करे, तो यह दशा दीती 
ह । यथा मनुः- 
९ र ४ चे 

शरोर्य्॑र परीवादो निदा वापि प्रवतेते ॥ | 

कृणौ ततर पिधातव्यौ गंतम्यं वा ततोऽन्यतः॥&९॥ 

परीवादात्खरो भवति श्रा वै मवति निन्दकः ॥ ` 

परिभोक्ता कृमिर्भवति कौट भवति मत्स॒रो ॥७०॥ 

अरथ-जहय रुके अपवाद हो अपवाद उसको कहते कि, जो दोष्‌ 
हो उसको कटै, निदा उसको कहते दै कि, मिथ्या दोष लगाना जँ 
कों करे तहां कान दोनों बैदृकर्‌ अन्यन उरकर चर्देषे ॥ ६९ ५, ५ 
अपवाद्‌ करनेसे गदहा होते है निदा करनेते श्वान होते 
मोगनेसे कीड़ा हेते ईष कसते मोटा कोडा हेति ॥ ७० ॥ है 
गिष्य ! गरुय उत्तर ॒प्रतिउत्तर न करना क्रोध न करना मूखंता न्‌ 
करना गुरुको ईकार तकार न करना गुरुके आज्ञा सदेव करना गुरुके 
कियाहा न करना बडा दोष दै यथा- 


८८ > शरीविष्णवङुरभूषणसारसंयह- 


गुरोराज्ञां सद कुय्यात्न तदाचरणं कवित्‌ ॥ ` 

अर्थ-हे दिष्य ! जित गुरुस्वामीने भगवतसंबन्धि ज्ञान दिया उ 
रुमे उण होना कठिन है ( परश्च ) है खामी ! यदि प्रर छोभी 
हिक्रोधीदहो तो मने की नरीं ( उत्तर) हे शिष्य! च गुर 
कैताभी हो तोभी शिष्यका धरणं है कि गुरुको दै्रही ननि यथा 
शण्डिल्यसंहितायाम्‌- 

एवं गुरुरपि जेयः क्रोधनो चृहरिः स्वयम्‌ ॥ 
 छन्धशचिकिक्रिमो ज्ञयो द्रोग्धा परशुभृत्स्वयम्‌॥७१॥ 
ज्ञानदो व्याप्त एवासौ सत्यसंधस्तु राघवः ॥ 
विज्ञानदः कृष्णं एव्‌ र (रः प्रभुः ॥७२॥ 
मक्तिदो नारदः साक्षात्तपोनिष्ठो महामुनिः ॥ 


इत्येवं भावना तस्य शिष्यः काया यथायथा॥७३॥ 
अथं-रेसा य॒रुको जाने क्रोधी हौ तो स्वयं नर्यसिह भगवान्‌ जाने 
लोभी हो तो बामन भगवान जाने द्रोही भुरुकषो परञ्चयमजी जाने 
# ७१॥ ज्ञान ठेनेवारेको वेदव्यास भगवान जाने सत्यसं हों तो 
श्रीराघवजी जने विज्ञान देनेवाटे गुरुको श्रीकरष्णही जाने ॥ ७२ ॥ 
भक्ति देनेवटे हां तो सक्षात्‌ नारदही जने तप करनेषछे ह्यतो 
महामुनि नरनारायण ही जाने । इसप्रकारसे शिष्य गुरुस्वामीपे भावनाः 
सेर ॥ ७२॥ हे शिष्य {कीं २ दिखा कि, निन्दकी गुरुको 
नोद्धभगवान जानना चाहिये भाव यह है कि कैषाभी गुरु हो तोभी 
इश्वर ही करके जाने बल्कि हरसेभी गुरुको विशेष जानि यथा 
; तुमते अधिक गुरुहिं भिय जानी । सकर भावसे वहि सनमानी ` 
इत्यादि कहि सोहं भाव वैष्णवक्ताुषोमे करना चहिये यथा । 
ˆ मोरे मन मरु अक्त विस्ाप्ता । रामतें अधिक रामकर दासा !: 
इससे गरुम द्रम सदा अमेद्‌ भावि राखे यथा शाण्डिल्य 
ताभ्तिखण्डे । | 


भाषाटीकासहित । ( ८९ 


यथा मन्ध तथा देवे यथा देवे तथा गुरौ ॥ 

श्यैदभेदतां मन्वी एवं यक्तिकखो भुन 

तेभजनारोके ईेददादशदा यशः # 
मन्त तीर्थं द्विजे देवै वैष्णवे भेषजे गुरो 

` याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी॥७६। 


अथ-जेसा भाव मन्त्रम राखे तेतेदी भाव मन्त्रके देवतामें राखे 
आर जा भाव देवतामं वदी माव शुरूमं राखे मत्र जपनेषारेको चाहिये 
कि मन्त्रम हरम गुरुप अभेद देखे भक्तिकी रीति यष्ी है ॥ ७४ 
विना भक्तिके भजन करने देवता दुःख देतह इससे श्वस गरुम 
अभदभक्ति करे भक्तिको रीति यदी है ॥ ७५ ॥ भतम ती्थमे 
्राह्यणमपं ईश्वरादिदेवतामं वेष्णव साधुमं ओषधीमे गरुम जसा भावि 
राखे वेषेदी सिद्धि होहि ॥ ७६ ॥ है रिष्य ! ह्वर गरू सन्तक्षे 
स्वरूप धारण करके जीवोके कल्याणार्थं पृथ्वी विचरतेह इसमे 
गुर स्वामीजीके पासमे रहे तो नित्थ पूजन करे द्रोन करे चारकोश्‌ 
प्र गुरु हां तो दरा दिनम षन्द्रह दिनम ददीन करे चार कोरषेभी 
दुरहंतो महीना दिनम दशैन पूजन करे अगर उसमेभी दूरहांती 
एक वर्षं अर्थात्‌ व्यासप्रूना (गुरुपुनां ) को दशैन करे उप्तसेभी षिशेष 
दूरहों तो युरुप्मतिका ध्यान करके उधर सन्ध्या सवेरे नित्य दंडवतं 
्रदिषा करे ( प्रश्च) हे स्वामीजी ! नित्य गुरुपूनन करने चह 
तो केसे करे ( उत्तर) हे शिष्य! दुरस्वारीजॐ चरणपादुका 
नित्य पूनन क्र, नं तो चरण करके अकितवखका जिसके 
इष्टःडटःः ( ज्रिवीडी ) करतें सो प्रजे यथा दः तदस्यत दय 
रिभक्तिखण्डे- 


१ 


(९० ) श्रीवष्णवङ्कलभूषणतसारसंग्रह- 


शीगुरोश्वरणौ ज्यौ पाडुके वापि भक्तितः ॥ 
नियमो यः सदा धार्यो लब्धमन्पेश् दीक्षितेः७9। 
समक्ष वा परोक्षे वा युरोराज्ञाऽसारतः ॥ 
पूजयेत्पाइकायुग्मं पटं वापि तदंकितब्‌ ॥ ७८ ॥ 
गुरुमूतिः परं ब्रह्म पादुकां व्यव स्थितम्‌ ॥ 
तस्मात्तत्पादुके पृज्ये तद्धक्तेनित्यदार्चने ॥७९॥ 
अथं-श्रीगुरुखामीके चरणकमर पूजे अथवा भक्तिसे चरणपादुका 
पूजे यह नित्यनेम धारण करे जवसे मत्र खेवे ॥ ७७ ॥ सामने 
अथवा पीड गुरुके आज्नञाश्चुसार दोनो पादुका प्रजे अथवा चरणः 
चिह करके युक्त वश्चको पूजने ॥ ७८ ॥ कासे कि गुरुमूर्तिं परब्रह्म 
पाठुकामं स्थित है तिससे चरणपादुका नित्यनेमसे भक्तपूर्वक पूजे 
ओर युके चरणोदक धोकर तीर्थसव॑धि शुद्ध सत्तिकमे पिण्ड बाध- 
कर धरछेवे उपसे नित्य चरणोदक छियाकरे ॥ ७९ ॥ हे हिष्य ! यह्‌ 
चरणोद्क भगवतूके चरणोदकसे पूर्वही ठेना चाहिये ओर चरणपा- 
दुका तो अवर्यदही परूने यथा श्ाण्डिल्यः- 
गरूणां पाडुके पूज्ये विप्राणां चरणद्वयम्‌ ॥ 
ऋषीणां निर्यं पूज्यं पितृणां पिण्डमेव च ॥ ८०॥ 
सिदासनं नरेन्द्राणां महतामज॒शासनम्‌ ॥ | 
देवानां मूतेयः पूज्याः सर्वेषां च यथायथम्‌ ॥८१॥ 
अथ श्रीगुरुकी चरणपादुका पूज्य है जह्मणोके दोनों चरण पूञ्य 
है ऋषिर्योके स्थान पूज्य है पितरलोगकषि पिण्डही पूज्य ह ओर बडे 
युर्षोकी आज्ञा पूज्य दै देवतार्ओकी मृति पूय है राजाअकि सिंहासन 
क्न्य हे इसाप्रकारसं यथायोग्य सवही पूज्यं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
( परश्च ) हे खामीजी ! भगवान्क्े मक्तोको यभाद्युभ कमं भोगना परता 
है कि नदीं ( उत्तर ) हे रिष्य ! यह यश्च तम्हारा सक्षथा अयोग्य है 


भाषाटीकाप्तहित । (९९). 


भगवानूके भक्त दोकरभी ञुभाञ्युभम कमं भोगेगा तो वैष्णव होनेका 
फटी क्या हुआ ओर हमारे पञ्चका बड़्प्यनही कहां रहा इससे भगव- 
द्रक्त सबसे रदित हे यथा व्रह्मषेवर्त श्री कृष्णजन्मखण्डं-अ० & 


न्ममृत्युजराव्याधिमयं च यमयातना ॥ 
अन्येषां कर्थिंणामस्ति न भक्तानां च कदिचित<२ 


भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सवंकमिणः ॥ 
अहं धूनोमि तेषां च कमभोगान्‌ सुनिथ्ितम्‌८३॥ 


अर्थ-भददहदचन है कि जन्म, मरण, जरा, व्याधि, भय ओर 

नरकके नानादुःख यह दुःख ओरके वास्ते है हमारे मक्तोके वासते नीं 

ह ॥ ८२ ॥ हमारे भक्त पापपुण्यमं नदीं ठिप्त होतेह भक्तके पाप 

पुण्यरूप कर्मभोगोको मे नाञ्च करतां ॥ ८३ ॥ हे रिष्य ! इसा- 

परकारसे बहुत प्रमाण ईह भगवतभक्त नरक स्वगं नदीं जाते ह चाह 
हो भगवानके भक्त पैङण्ठही जति ह यथा प्रमाण- 


हरिभक्त गमिष्यंति भक्त्या श्रीपतिसत्िधौ ॥ 


ताडिते हि पायते तस्य कमांणि द्वारतः ॥ <४॥ 
अर्थ-भगवत्‌भक्त भक्तिसे जव भगवानके समीपम जते है तद 
मगवतुभक्तोका किया जो शुभाशुभ कमं है सो पीछे २ जाता है जव 
वैङुण्डके द्रबाजेषर पचता है तव द्वारपार पषिदाके ताडना कर 
नेसे श॒भाद्युभ कमं भागनाता है ओर जिसने साघु वेष्णवाकां सुवा 
किया है उधके पास भगवानकीं आत्नासे पुण्य चखाजाता है ओर 
जिसने तरैष्णरवोकी निदा किया है उसके उपर पाप चरानाताह इसमे 
साधका निंदा कमी न करे साधुनदद्टीका भला नही होता है ॥८य४ ५ 

इति श्रीमदयोध्यावासिना कैष्णवसाधुश्चीसस्यूदाेन विरचिते श्रीकेष्णकवनुख 

भूषणसारसंग्रहे गुररिष्यसवदे भाषादीकायां भ्रीतुरसीमाखा घारण- 

विधिजपटरक्षणगुरमाहात्म्यवणैन नामहितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
द्रि; ॐ शाति; ३ 


®, इल ल्यः १ ह न रै 
( ९२) 9७४ लङभुदरणदहारसय्रह- 


( भश्न) है खभीजी ! अवआप कुड वणौश्रमक्ती व्यवस्था किये 
चारा वणके उत्पत्ति संस्कार यज्ञोपीतकी बिधि तथा चारों युगङषे 
भिन्नर धम कटिये ( उततर ) हे शिष्य ! चारो वणकी उत्पत्ति कहते ४ 
तुम सावधान होकर सुनो यथा बेद- 


बह्मणोऽस्य शुखमासीदराहू राजन्यः कृतः ॥ 

उरु यदस्य तद्रेश्यः पद्भयां जु्रोऽजायः ॥ १॥ 

अथं-जिनके मुखे व्राह्मण है सुजाते क्षनिय क टिपरदेशसे वैशय पदप 
शरद उत्पन्न हआ है ॥१॥ ( परश्च ) हे सामीनी ! इरने वणेभेद्‌ क्यं 
किया सो किये ( उत्तर , हे शिष्य ! ह्री नो सृष्टिरै सो सक्छ 
कमोनुसार दै इसटिये व्णमेद केवट वणभेदही नहीं है भेद तो सष 
वस्तुमे जेते किरंग रूपें मेद्‌ है चारचछनमे भेद हे सवी बुद्धिम भेः 
हे पश पक्षियों नानमिद ह वृक्षम भेद्‌ है पुष्परतादिमे भई है अन्न 
जछादिकमे भेद 8 „है शिष्) कहातक कं पिना भद्‌ कछ नह} 
इतका कारण यही हं सव सृष्टि कर्मान्तर बनीहै इतस नेषा नित 
कर्म दै वैमेही उसमे मेदटहै सो सव भगवत्‌ इच्छापे रोक वृद्धि 
बासते ईश्वरे किया दै यथा प्रमाण मन्यती 


$ य॒ थं # 
कोकानां तु विव्यं सुलबरुपादतः ॥ 
# . वै श $ 9 

ब्रह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शुद्र च निरवर्तयत्‌ ॥ २॥ 

अथ्‌-ऊोकोंकी बद्धक टये सुखपरे सुजाते कटिसे पदप बाह्मण 
निय पथ शृद्को निर्माण करे हँ इसे वणभेद्‌ खष्टिमेद अनादि. 
= ९ ॥ (मनन) है खामीजी ! इते कौन जह्ण इष 
उना कन त्रिय हए हं उरूमे कौन पश्य हृए ह ओर पदक्े कोन श्चुदर 
इभ ह स। करिये ( उत्तर ) हे रिष्य ! इका विस्तार भूटयतन्त्रमे 
राक्रजान पवतीजीते कहा है यया- 


॥ 
ध 
र 


 भाषादीकासहिव । (९३) 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि जातीनां च विनिर्णयम्‌ ॥ 
अन्यक्ताचच सथुत्पत्रा बरह्मविष्णुमदेश्वरा ॥ 
ब्रह्मणा निमिता वृण सखव ५ ; 


छ, क क 


थ-हिवनी वारे किं, रेद्‌वि तुम सनां मे जातिपाका निर्णय 

कहता अव्यक्त ब्रह्मसे बह्मा विष्णु महादेव तीनों उत्पन्न हए ह तिनमें 
ब्रह्माजीने सुखसे बाह्मण सुजासे क्षत्रिय करसि वेशय पादसे शुद्रको 

क्रमे निमांण किया हे ॥ ३-४॥ 

मरीचिरच्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः करतुः ॥ 

भृगुवंशिष्टश्यवनो नारदो दक्ष एव च ॥ & ॥ 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च बराह्मणेषु प्रतिष्ठिताः ॥ 

वेदाध्ययनसम्पत्राल्चिषु वर्णेषु प्रजिताः॥&॥ 

अर्थ-तिनमेसे मरीची १ अत्रि २ अंगिरा ३ पुलस्त्य ४ पुख्ह ९ 
क्रतु ६ भगु वरिष्ठ ८ च्यवन ९ नारद्‌ १० दक्ष ११ यह ग्यारह 
पुत्र इए तिसमें नारदजीको छोडकर ओर सवने खष्टि किया तिन 
सवके पुत्र पोत्र सब ब्ाह्यणङ्करपं शरेष्ठ हए ओर वेदाध्ययन { षेद्‌- 
पाठ ) करके युक्त हए तथा वर्णानां बाह्मणी गरुः इस मनुकं वचनं 
क्षत्रिय वैश्य गद्रकरके पूजित हुए ॥ < ॥६॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 


ब्राह्मण कौन २ है सो किये ( उत्तर ) हे शिष्य ! हारीतस्षतिमं पसा 
कटा ₹ यथा प्रभ्राण 


न्नारायण ओर ब्रह्मानो वथा ब्ाह्यण यहीं 
ह #७॥ तिसमं बद्धणकमे चाहिये ! 


(० ) श्रदिष्णवङुटभूषणप्ारसंगरह- 


श्रानारायणका पूजन करं अन्य द्वताका नही इपीमे कहा है क्रि अह 
जानाति बाह्मणः ।' जह्यको जाने भाव ईश्वरा पूजन्‌ स्मरण करे दही 
ब्राह्मण ह यह प्रघग ( षेदाथप्रकाराराप्रायण ज म विस्तारे कहाटै 
( प्रन › हे सखामीजी ! ब्राह्मण कितने कारणम होते दैसो किये 
( उत्तर ) है रिष्य ! जाह्यण रहोनके तीन कारण महाभाष्ये 
कहा हे यथा- 

तपः अतं च योनिश द्येतद्राह्मणकारणम्‌ ॥ 

तपः वुताभ्यां यौ हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥८॥ 

अथ-तप करना षेद पटना ओर जाह्यणयोनिमं जन्म टेना इतना 
्रह्मणका सख्य कारण है ओर जो वेदषाटसे तपसे हीन हे बह जाति 
जह्यण ह ॥ ८ ॥ एषेही पतंनलिजीने कटा है यथा- 


विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ 
थ-इत्यादे कहा है एेसा न होता तो विश्वाभित्रनी क्यो तप करे 
केवर जातिन्राह्मणकेदी बास्ते घोर तप किया तव वदिष्टजीके कहने 
अह्मति इए यद्यापे करके विश्वामित्रजीके उत्पत्ति है बह्यणत्वही साक्तिसे 
` सोभी कितना तप किथे इससे जातित्राह्यणभी होना कठिन है कासे 
किः जाह्यण जन्मी श्रे्ठ है यथा मतु | 
ब्रह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ॥ ९॥ 
अर्थ अथात्‌ जह्यण जन्म्ररणमात हीपरथिवीके समस्त जीवो श्रेष्ठ 
हाता है ॥९॥( परश्च ) हे स्वामीजी ! बाह्मण यदिमूसं हो श्रद्ध षिद्राच्‌ 
दी तो मानना चाहिये कि नहीं ( उत्तर ) है शिष्य ! ब्राह्मण चहिङ्ेसा 
भा गख हा ताना पूज्य ह ओर यृद्रके्ताभी विद्वान्‌ हो युणी हा 

तोम पूज्य नहीं होसकता ह यथा पाराशरस्प्रतौ- 


दुःशीलोपि द्विजः पूज्यो न तु शुद्रो जितेन्द्रिय 
क; पारत्यज्य्‌ गां दुष्टं दुशच्छीर्वतीं खरीम्‌ १०। 


भाषार्टीकाप्रहित । ( ९५ ) 


श्वचमंणि यथ क्षीरमपेयं बह्मणादिभिः ॥ 
तद्रच्छद्रमुखाद्राक्यं न श्रोतव्यं कथंचन ॥ १३॥ 
पण्डितस्यापि शुद्रस्य शाख्ज्ञानरतस्य च ॥ 
वचनं तस्य न त्राव्यं ज्युनोच्छिषटं हविर्यथा ॥१२॥ 


^ > ० ^ का, 


अथ-दुःशीरमी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शयु नहीं कोन इष्ट 
गोका छोड़कर सुशो गधीकेा दुहे नेमे शानक चमं ( चमड़ा ¦ मे 
दुग्ध ब्ह्यणादर्‌ चारोषणको पीनेयोग्य नहीं है उसीही प्रकषारमे 
दरूद्रषुखक बाणा कमा न श्रवण करना वडा दीष है. । पंडित श्र 
जो राखज्नानमं चतुर हां तोभी उसके वचनको न श्रषण करे जेषे 
शानक जूंडा हविष्य त्याज्य हे ॥ १०।॥ १२॥ १२॥ है शिष्य ! रेवद 
श्रीगोस्वामीजानेमी कहि “ सापत ताडत परुष करता । विप्र पूज्य 
अस गार्ाई संता । पूजिय विप्र रीटयुणदहीना । शद न गरणगण ज्ञान 
परवीना । ` ' इत्यादे काहे इसमे यर केक्षाभी हो तीभी अपूज्यहै 
(प्रश्न) हं स्रामीजा ! भगवावके भक्त रहो तीपूमे किनहीं (उत्तर; 
हं ष्य ! वेष्णव भगवतुभक्त सवहा पज्य है भगवतुभक्ताम नातिका 
विचार करना दोष ह सो प्रथवही लिखञभ्येहे ( प्रश्च 
स्वामीजी ! जो ब्राह्मण अवैष्णव है उनकेमी वाणी भ्रवण करे 
कि, नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! अविष्णव पंडितके वचनी नहीं 


प्रवण करे यथा- 
वैष्णवस्य पाण्डित्यं सदश द्ः 
वचस्तस्य न्‌ गृहीयाच्छुकालोटं इवियेथा 


न |, = 11 १ ग्द आत 
नु = भः न्‌ द) | | 
थ ४ + 
५ ^ 


| 
(कव 


क 


ॐथ-अदेस् पडत लो किः सर्वजञाह्लषयुक्त हा तो भी उन 
वचनका न प्रहण करं जेसे किः श्वानके जडा हृदिष्य त्याञ्य हं ॥१२॥ 


हे शिष्य ! इसी प्रकारके वहृतही प्रमाणं हं (प्रश्न; दे स्वामीजी 


[क 


(९६) नविष्णवङ्लभूषणसारसध्रह- 
जह्यणमं कितना मेद्‌ है सो किये ( उत्तर , हे शिष्य ¡ बाह्मण 
दर भेद राङ्कराचा्यने कहि यथा- हि 
रस्वताः कान्यङ्ग्जा गौडमेथिलरत्कट ॥ 
पच गौडसमास्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः॥ १ ॥ 
तेटंगा दराविडभ्िव महर ध्रः करणारकाः ॥ 
¢ | 9 4 ९ हि ॥ 
यजराताच्च पचते र्विध्यदक्षिणवासिनः ॥ १५ ॥ 
अर्थ सारस्वत १ कान्यङुन्न २ गौड ३ मैथिल ४ उत्कल ९ 
चट्‌ -प॑च .गोड करके पिस्यात हैँ सो रिष्याचकने उत्तर निवाप 
करते । ओर तेरुगी ९ द्राविडी २ महाराष्ट्री र करणाटक्गी" गुजराती 
५ ए पंचद्राविड कति ओर विन्ध्याचल प्तक दक्षिणपरांतमे निवाप 
करते इन सवको कान्यङुम्न कहत ॥ १४॥ १५॥ मागध माथुरको 
छोडकर यथा-- ` 
स द्विजाः कान्यङ््जा माधुरं मागधं विना ॥ 
मागधो ब्रह्मणा परं कस्पितो द्रिन एव च ॥ 
ध चस्य ठ वर्मण माधूरो जायते तथा ॥ १६ ॥ 
_ अथं पूर्वोक्ते दशं ब्राह्मण कानयङ्कव्ज द केवल माथुर ८ चौ > 
को छोड़कर ओौर मागध ( कथिक मधेया 2) को छोडकर काहिसे किं 


मागधं माथरं चेव शकाशानादचयोषिकाः ॥ 


पंच विप्रा न पज्यंते प्रजिता निष्फला भवेत्‌॥ १७॥ 
_ अर्थै- मागध १ माथुर (चौ) २: राकदीप > सानाहय ४ 


योषिक ५ ए पंच ब्राह्मणको न पूजे यादे मूर्खतासे पूजे तो निष्फ़ 
हो ॥ १७ ॥ ह शिष्य ! एसेरी अिस्सरतनिमे कहि यथा यमाण- ` 


भाषादीकासहिव । ( ९७ 7} 


ज्योतिर्विद द्यथर्बाणः कीराः पौराणपाटकाः ॥ 
शरद्धे यज्ञे महादान वरणीयाः कदचन ॥ १८ ॥ 

दध च पितरं घोरं दानि चव § म्‌ लम्‌ | 
यज्ञे च फलदानिस्स्यात्तरमत्तान्‌ 
आत क। अकार वेद्यो नक्षच्रपास्कः 

तुविपरा न प्रज्यते बृहस्पतिसमा यदि ॥२०॥ 

मागधो माधुर्ेव कपटः कोटकानजौ ॥ 

पंच विप्रा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ २१ ॥ 

थं-उ्योतिषी ब्राह्मण अथर्वणवेदके पटनेवाले ( कीराः ; जहा 
तै जुकपक्षीकी तरह कटनेवारे पुराणके पठनेवाे इन सव बाद्य- 
णोको श्राद्धमे यज्ञे पहादानमे कदापि वरण करे भाव ओर ब्राह्मण 
न प्िखे तवही वरण करे । श्राद्धमे वरण करे तो पितर रोग वोर 
नरके ज्य दन दवे तो वृथाहो यत्नम फष्हानि ही इससे इनं 
सचको व्भदेषे । आविक ( डके पाटनेवाठे ) बाह्मण चित्र बनाने 
बाङे वैय ज्योतिषी इन चारोकां न प्रजे चाहं उहस्पतिकं समान क्या 
न हे । मागध माथुर कपट देश॒के वासी ब्राह्मण कदेश ( मगह , के 
वासी बह्मण कानदेश्च ( मगहदेशके परवश्रात , कं ब्रह्मण इन पाचों 
ब्राह्मणको न पजे यदि बरहस्पतिके वरावर क्यान हा (प्रश्न) हैस्वामा- 
जी ! ओर बाह्यणोमें क्या भद है सो किये ८ उत्तर ) है दिष्य ! 
अभिस्मरतिमें दराप्रकारके भेद ओरभी कहा हे यथा- 

देवो सनिद्रिनो राज। वैश्यः जुद्रो निपदक 

पञ्म्टच्छोपि चाण्डालो विप्रा दशविधाःस्मृताः२२्‌ 

स देरह््यः १ मुनिब्ाह्यण २ दियद्रद्धणः ३ क्षत्रियत्राह्मण ४ 
चरेश्यनराह्यण ९ द्ूदजाद्धण & निषाद्श्राद्यणं ७ पडुबाह्यण ८ म्रच्छ 

+~ | 


{ ९८ ) श्रीवेष्णदकुटभूषणसारसं्रह- ` 


जाह्यण ९ चण्डालब्राह्मण १० ए दश प्रकारके ब्रह्म कहा ह तिन 
सवक रक्षण मन्न 2 वणन करते ह्‌ ॥ 
संध्यां स्रानं जपं होमं देवतानित्यपूजसम्‌ ॥ 
अतिर्थिर्वेश्यदेवश्च देवब्राह्मण उच्यते ॥ २३ ॥ 
कै पञ फले मूठे वनवसे सद्‌ा रत 
निरतोहरहः श्रद्धे स विप्रो दइध्र्व्यट ॥ २९ ॥ 
वेदांत पठते नित्यं सवेसंगं पारेत्यजेत्‌ ¦ 
सस्यियोगविचारस्थः स विप्रो दविज उच्यते॥२५॥ 
 अर्थ-तन्ध्या, क्लान, जपः, होम, नित्य देवताका पूजन, अतिथे 
€ अभ्यागत ) की सेवा करन, ब, वैश्वदवाद्‌ पचयज्न ईन सवका 
जो नित्यनेभसे करे षह देवब्राह्मण कटा रै ॥ शाकम्‌ प्रमं कंदभूल- 
पटम्‌ वनवासम्‌ जा सदारत ३ भाव वानप्रस्थ वमम्‌ जा सदव निम 
है ओर श्राद्ध नित्य करते ह वह सुनिबाह्मण कहाहै ॥ नो वेदति 
नित्य पठते द सर्वग यनि सैसारसे अरग हौजाते ह ओर सररुथ्ो 
गक विचारम्‌ स्थत ह बह !दजन्क्चण्‌ कटाह ॥ । 
अच्राहताश््‌ धन्वानः साम सवसम्पुखे ॥ 
आमे निजिता येन स विप्रः क्षर उच्यते ॥ २६ ॥ 
करषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपाङ्क 
वाणिल्यव्यवसायश स विप्रो वैश्य उच्यते ॥२७॥ 
क्षालवणसंमिशवं सुभक्षीरसपिषः ॥ 
षिकेता मधुभांसानां स विप्रः शुद्र उच्यते ॥ २८॥ 
अर्थ-युद्धमे सवके संमुख धठुष बाणदे अक्लांको केकर युद्ध 
करन्‌! अर सव राच्ुगक। मारकर जतिना वह त्त्रयत्रह्यण कटा ह 


भाषादीकासष्टित । (९९ ) 


जतत परछरामजी हए हं ॥ कृमि (खेती ) कर्मने रत ओर गोषोको 
जो पाटन क्रनवाछे हँ ओर व्यापार कर्ममे जो निषएण हे वह वैशयत्ा- 
ला कहात ह ॥ रोहः खण, ङसुमके पुष्प, दूध, धृत, मध. माता- 
दकं जा विक्रा करे बह श्ुद्रबाह्मण है पनरपि- । 


मत्स्यमसि सद्‌ लुन्धो विपो निषाद उच्यते २९॥ 
चऋह्तत्तवे न जानाति कह्मूप्रेण गर्वितम्‌ 
तेनव स च पापेन विप्रः पुशद्‌।हतः ॥ ३० 

जथ चार्‌ हा तस्कर { उष) हौ चगछ्खोर हा दरक ( घातक 
दा. मछयः मिमे सदा छन् हो यनि मृधे समान म्‌ छरी मांसके 
ताह वहं नषाद्व्राह्मण है ॥ जो व्राह्मण होकर जह्यत्छक्ो नृ 


५नित ह केवट ब्रह्मत ( यज्ञोपवीत : के अभिमानमें गक रहते व 
उक्ाहा पापकरके पञुबाह्मण कहाजादा है ॥ 


वपीक्पतडागानामारामस्य सरस्सु च ॥ 
निश्शंकनिरोधकशचैव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते 
कऋरयहनिथ मूख सवधमंविवजितः ॥ 
निदयः सर्वभरतेषु विप्रशाण्डाल उच्यते ॥ ३२ 


अथ वव), कूप ताखावः बाग, भारी सरोवर इन सबको निश्क 
नाम (नेडर होकर रोके नादाकरे भाव अन्यकी कीर्विको जो नाराकरे 
१६ म्रच्छ ( यवन , ब्राह्मण कहाहै ॥ जो क्रियादीन भूख है ओर 
च धमति विवत्‌ है जिनको सव जी्षोपर दथा नही वह चाण्डा- 
लन्राल्मण है हे रिष्य ! इरपङःरङे कर्माचपार दराजाह्यण सास्रे कहा 
है (मरश्न) है खामीजी ! मछरी मांसके खनिषाे निषाद्व्राह्मणं 
कहा सा क्या मछरीमापति तो व्डे २ विद्वान्‌ लोग खात है अर 


( १०० ) श्रीविष्णवङकटभूषणसारसंम्रह- 


श्ाश्चके भरमाणमीं देते है कि, मछरी मासि खाना चाहिये इसम्‌ दोष्‌ 
नृहा ह यथा ॥ महु 


न मांसभक्षणे दोषो न मघ्ये न च मेथुन 
थै-त्यादि वहत प्रमाण देते है कि, न मांस खानेमं दोष 

मंय पीनेमे दोष हैन खीप्रसंगमें दोष हे पुनः इ्ांएर मछरी मासिक्ष 
रानेवाटेकी निषादबद्यण क्या कहा ( उत्तर, ह दाष्यं {इस 
विषयमे वहत यमाण देनेसे प्र॑थ विस्तार होजयगः इससे थोरा प्रमाण 
देकर तम्हारे संदेहको दूर करते हँ तुम सावधान होकर श्रवण करो ॥ 
है शिष्य ! मन्वादिक धमशाच्के देखनेसे माटम हता है कि 
भ्रासादिक खाना उत्तम धमं नहीं है मध्यम धमे है उत्तम धम 
साचिक हे जिससे कि मोक्ष होता रे ओर मध्यम थमं राजसी ह 
जिससे खर्मकी प्राप्रे होती है निष्कृष्ट धम तामसी है जिसे कि नरक 
होता ३ मचुजीका सिद्धांत हे कि, यज्ञम पञ मारकर देवताओंको भाग 
देकर दोष म॑स खावे इसमें दोष नदीं है ओर विना यन्नके जो पश्च 
मारकर खाते हँ उनको दोष है बह नरकमें जाते है फिर कहते द किं 
अध्याय ^ \1 


समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ ॥ 


प्रसमीक्ष्य निवतेत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
_ अर्थक. आरे शोणित अर्थात्‌ वीय ओर रुधिररूप धिन उपजा- 
नेवारी मासक उत्पत्तिको जानि ओर प्राणियोका मारना तथा वाधना 
बरूर कमं जानि सरवेप्रकारक मांसको न खाय दृहा सवेमांस कनेसे कहा 
आभी भास न खाना चाहिये इससे साबित हृ कि, जीवको 
वाधना मारना कसाईके तरह निर्दहका काम हे यह कमं उण्णा 
नहीं है इससे ' अर्हिसा परमो वमः ` कहा है ओर मांस खानेवटेका 
जन्म मरण नहीं टता हं केसे कि, जो -नजिसके मसिको इ६१ खाते 


है वह्‌ उसके मासका दूसरे जन्म खाते ह ए मासिके अथं मरनुजीने 
कहा ह यथा- | 


भाषादीकासरित । ( १९१) 


मां समभक्षयितासु्र तस्य मांसमिहाढ्यदम्‌ ॥ 
एतन्मांसस्य मां पत्वं प्रवदंति मनीषिणः ॥ ३४ ॥ 
थ-शदां जो जिसके माषको खानेवाटा है वोभी उक्षके मपरिको 
खानेवाखा है इसको ऋषिरछोग मास कहते हं इसमे माक खाना लेक 
नहीं है इहां जो नि्तको भारता है बधताहे खताहेवोभी उक्ष 
दृष्टको दूसरे जन्ममें वेसे ही मारतो खाता हे ईसखिये उत्तम पुरुषोके 
काम है कि, ससार मनुष्य रारीर पाकर अपना जीवन ओर दृ्त- 
रेका जीवन वृथा करना परहामूरखता है ओर तुम जो श्टोक का है वह 
पसा हं यथा- 


न मांसभक्षणे दोषो न मघे न च मेधुने ॥ 


परपृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफर। ॥ ३५ ॥ 
अथ-इसका अथे यह रै किन माप्त खनेम दोष हेन मव पीने 
दोष है न खीप्रसगमें दोष है यई जीर्वोके परवृत्ति नाम स्वभाव ह भव्‌ 
एह कि, जो जीवको इन कमम दोष देखपरता तो ए कमे कमी 
नहीं करते इन दुष्ट जीवको जन्म २ से सभाव पररहा ह इटि पाप 
कर्मोको भी उत्तम जानकर वार २ करतादे इतर इन इ खदाह 


स्वभाषको छोडकर निवृत्ति होनाही भहाफर ई इसटिये जीवको दुःखं 
देना दीक नहीं है यथा- 


अष्रादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्रयम्‌ 


परोपक।रः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ ३६ 

अ्थ-अटारह पुराणगे व्यासजीके दोही वचन सुख्ष सिद्धांत ह एक 
तो यह्‌ ह क्ि परोपकार कना पुण्यदं दूसरक। दुःख दना प्रि है 
इसमे मनुष्यदेह पकर तिसभेभी सर्वोत्तम ब्राह्यणश्रोर पाकेर्‌ गकस 
तरह लीवरहत्या करना ओर मास मरा खाना पहानीच कथं है .धिक्कार 


त 0 


हे एषे राक्षसी बुद्धिवार्को रे शिष्य ! केवर जिहके कारणं ~~) 


( १०२) श्रविष्णवङकरमूषणसारसयरह- 
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काम करना धिक्कारहै ( प्रश्न) ह स्वामीनीं ! देवी दु्गादिकीजो 
वकडा मेसा काटते हं सो कटी प्रमाण हे किं नहीं (उत्त शिष्य! 
देवी दुगौके सामने जो वकड़ा मेसा काते दै सो भी मूख ह ओर 
राक्षत है यह काम केवर वगाख्देश्से चखा है ओर चरते २भागल- 
पुर मुंगेर दगा प्रान्त मिथिला टेकरके विदोष हे ओर इछ रकारीक्ष 
र्वप्रान्तमेभी ई वाशी ओर किसी देक्षमें यह्‌ राक्षसी कमे नही हैदेवी 
दुगाके पूजन सददेशमें ह परन्तु साचि प्रूनन ३ मेवा मिग 
करते हे रिष्य ! देवीपूननमें दो भेद है एक बाप्रमा्ं दसय देव 
भागे तिम देवमागेके वेदम विधान है बाममार्मके निदा है इपटिये 
वेदम देवी दुगकि सामने ककड मषा काटना कदं नहीं छ्खिा है 
आर बाममागं जी दै सो राक्षसी धरै है ठंकामें राक्षसलोग भद्रका- 
रीके पूजन निङ्कम्िरास्थानमें करते ये ओर काला वकड़ा जीति 
हीम करतेरहे सो वाल्मीकीय रापायणादिमें प्रसिद्ध है ओर तरसी- 
दासजीने भी कहा हे कि “आहति देत रुधिर अरु भसा ›› इत्यादि 
कहा है उसाहा राक्षसी धमक वाममार्मी लोगने वेदसे विरुद्ध धमं 
चराया है ओर पंचमकारको मोक्ष देनेवाखा कहा ६ यथा- 


मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च ॥ 
एते पञ्च मकारा मोक्षदा हि युगेुमे ॥ २७ ॥ 

प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सँ वणी द्विजातयः 
निवृत्ते भैरवीचक्रे सवे वणाः प्रथकपथक ॥ ३८ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ॥ 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजनम न विदधते ॥ ३९ । 
 मात्रयोनि पररत्यज्य विदहरेत्सषयोनिषु 

 वेदशाच्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ ०० ॥ 


भाषारीकासरित । ( १०३) 


अर्थ-मदय पीना मांस खाना मछरी खाना आर सुदा वाममागाक ` 
वेष चि धारण करना >) अथवा मिथ्या पाठ भी दै कहीं २ 
इससे मिथ्या बोटना यह्‌ पांच मकार निश्चय करकं युगयुगम माक्ष 
देनेवाला ह ! प्रधत्ते भेखीचकरे- भाव देवी दुग भेरवकरे स्थानम्‌ 


आनते यनि जहां बाममार्मीलोग एकत्र दोकर खाते पीतेहेवहा 


आनेसे सब जाति बाह्यण होनातेहं ओर उक्त स्थानसं चर्दनप्त तव 
जावि अलग अलग हौज । मको वारवार पीपीकर जवतक 
जमीनमे नीं भिगत फिर उठकर पीवे। भाव गिरे उठ पवि एता 
करनेसे फिर जन्म नीं ठेतेह मुक्तिं होजातीहं । एक माताका 
छोडकर सव खियोसे मेथुन करे बवेदपुराणाम सवकां वेश्य कति समानं 
मानना कहि । भाव जेषे वेश्याङे पास जानेपें दोष नहीं ह तसह 
सव स्ियकि पास जनेभ दोष नहीं है । हे रिष्य ! यहं वाममाग। 
पाखण्डियक्रि सिद्धान्त हं कहो इन दु्टको करा कल्याण हागा 
इन्दी दुष्टने जहां तहा श्छीक वनाकर ` पुराणाद्कम मला दिय! 
ओर अच्छे २ विद्राव्छोग कहतहं कि “न म्तिभक्षण द्षान 
प्रसेन चमेथने " यह छोक भी वाममार्गियोहषैका भिखया € 
कारिते कि मनुनीके सिद्धातपरे भिल्ता नींद) हे दिष्य ¦ इस 
वाममार्गफि सिदधात वकडा भेता काटनेका है सो वेदपुराणत 
षिरुद्ध है जसा कि तुरुसीदासजीनेभी कहहिं यथा “ तनि श्रुति 
कंय वाम पथ चरु । वंचक ॒विरचि वेष जग छरी । जा १द्‌- 
म्गको छोडकर वामपथ अथात्‌ वाममागं चलत हं वह नरक 
जाति ससखि वाममार्गकि सिद्धांत छोडकर सन्मार्ग अवलम्ब 
छनाही उत्तम है ओर जद्यणोके दिये तो केवर नारायणा उपास्य 
हे यथा विष्टः 


नारयणः परं तह्न ब्राह्मणानां हि दैवतम्‌ ॥ 
सोमसूयौदयो देवाः क्षत्रियाणां विशामपि 


( १०४ ) श्रविष्णवङ्कटमूषणसारसं्रह- 


चद्रादीनां तु रुद्राया अचनीयाः 2 दिदः॥ 
॥ तथा पःरोहरडण्डे भृगुरुवाच ॥ 
ञ्द्धसतच्वमयो विष्णुः कल्याण्ुणसागरः । 
नारायणः परं ब्रह विप्राणां देवतं हरिः ॥ ९२ ॥ 
स॒ एव पूज्यो विप्राणां नेतरः उरेयर्षभः ॥ 
मोहादयः पूजयेदन्यं स पाखण्डी भविष्यति ॥४३ 


च 0 


अ्थ-नारायण परबह्य ब्राह्मणाके देवताहै ओर चन्द्र घुयांदिक देवत! 
कमज्रिय वेड्यके ह ओर रिव, दुगा, गणेश, भख श्ुद्रके खियि क 
भाष इन सवके पूनन दश्ुद्रादिक नीचरोग करं । कल्याणगुणके 
सागर शुद्ध सखणशुणी विष्णु अथात्‌ स्वेष्यापी नारायणी परब्रह्म 
बराह्मणोंके मुख्य देवता ह आह्यणोँके श्य वही नारायणी ञ्य है 
अन्य देवता नही । यंदि मोहसे याने अज्ञानसे अन्यदेव देषीको पूजे 
तो पाखण्डा होतेह । इत्यादि वहुतदी परमाण है इससे कल्याणक 
चाहनेवारेको चाहिये कि, तामसी राजस्मीको त्थागकर साचिक्ची 
धुभेका सेवन करं इसीसे मछरी माप्त खनेबारे बद्यणको निषाद 
कहा । हे शिष्य ! बाह्यणोके ए धै नहीं है कि, राक्षसी क्म करना 
किसको दुःख दना बाह्यणोके धमे तो गीताम कहि कि राभ, दभ 
तप, शचि, शाति, सर, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्पणए टक्षण हं 
जरह्यणाके फिर राक्षप्ाकमं जीवहत्याकरना मद, मास, मछरी 
खाना पतिताके काम दै अस्तु ˆ गुन अवगुन जनिं सव कोई । जो 
नदि भाव नीक सो तेही । › फिरभी देखो जिस मयुस्प्रतिके वकडा 
भसा खनिवारे प्रमाण देतह उक्षमे ए नहीं लिखि कि देवी, दुमाक 
सामने वकडा षा काटकर खाजाना वक्षं तो मनुजा वेदिक यन्नके 
विधान कियाईं उषम देवताओंको भाग देकर खनको कहा सो भी 

कते तु मानवा धमाः ` इस शाखके सिद्धांत मदुस्पतिके धर्म 
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भाषादीकासदहिव । ( १०९ } 


सत्ययुगके व्यि रै कलियुगके बस्ते नदीं है कटियुगमं तो पारा- 

शरस्प्रतिके अनुसार वेष्णवरी धर्मं प्रधान दै मनुजीके प्रमाण देना 

टीक्‌ नहीं है ८ प्रश्न ) हे स्वाभीजी ! अव आप चारो वणका धमं 
रः च ५ 


कृ्टिये ˆ उत्तर › हे शिष्य! चारा इणक घमं मतुस्खछातम्‌ आर गाता 


क. 


जाम विस्तारसे वणन (कयाह्‌ सथा मदुस्शता- 

वयद ८ध्यथनं यजनं याजनं तथा ॥ 

दानं प्रतिय चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥४४॥ 
(८ गीतायां ` ॑ 

शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजंवमेव च ॥ 


नं षिज्ञानमास्ति्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌॥४५॥ 


अर्थं-बेदका पदाना ९ पद्ना २ तथा यज्ञकराना ३ यज्ञ करना ४ 
ओर दान ठेना ५ दान देना & ये छः कर्म बाह्मणोको कहा है-गीता- 
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सव जीवाम समता रखना १ दशा इन्द्रयका दमन यान वद करना 
२ तषकरना ३ बाह्य भातर शच करना ° इशत वास्म करना + 
दया भाव सव जीरके उपर दया करना यह नहा कि राक्षत क 
करना £ ज्ञान अर्थात अपने खरूपकां जानकर मथ्या रसारकं 
म्पंचसे अलग होना ७ विज्ञान नाम परजह्यके यथाथ स्वरूपका जान्‌ 
कर भजन करना ८ आस्तिक्य-बेदसाच्पराणादिका मानकर तदञ 
कूट कमं करना, ९ येनो कमं प्रम पनात ब्राह्मणक स्वाभाविक कहा 
ह । ८ प्रश्च ) हे स्वामीजी ! गीताजीके सिद्धति मनुमे भिन्न क्या ६! 
{ उत्तर) हे दिष्य ! मनुस्परति धर्म॑श्च हे ओर गीता वेद्‌ है इस 
ये गीताके सिद्द प्रवरे (प्रश्चः द स्वामाजीं ! अव्‌ ज्ञात्रयाक 
उत्पत्ति व धं किये ˆ उत्तर, टै शिष्य ! भूटयर्तत्रम्‌ प्दिव. 
जीने कहा है- 


( १०६) भ्रपिष्णक्छुटभूषणक्तारसंग्ह- 


ब्रह्मणो बाहुदेशाच्च मजुःस्वायंभुवोऽभवत्‌ ॥ 
वमवाहोः समुत्पन्ना शतद्प्‌ा पत्रता ॥ ४६ ॥ ` 
तेषां पुत्राश्च पौवा् क्षन्रवंशे प्रतिष्टिता: ॥ 
चतुदशमनूनां च वंशास्ते क्ष्रजातयः ॥ ४७॥ 
 अथै-ब्रह्माके दक्षिण ( दिनी ) सुनसे स्वाय॑भू मनु हृए ओर 
वाम बाहृसे शतरूपा पतिव्रता उत्पन्न हुई ।॥ ८६ ॥ तिन ममु शतश 
पाके पुत्र पोत्र सव क्षत्रिये वंशम प्रतिष्टित हृए आर चोद्ह मनु 
याने स्वारोचिषमनु १ उत्तममनु २ तामपमनु ३ ओतमयु ४ चाक्षुष 
मनु ५ वेवस्वतमनु ६ साव्णिमनु ७ दक्षसावणि < बह्मस्ाव्णि 
९ ध्मं्ावणि १० रुद्रसावणिमनु ११ देवसार्णिमतु १२ =न्द्रषा- 
बणिममु १३ पूर्वोक्त स्ायंसुमनु केकर ये १४ मनु क्षत्रिय 
जाति ह ॥ ४७ ॥ (मश्च ) हे स्वामीजी ! क्षत्रियोके कमं क्या सो 
किये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! मनुस्पतिमें पेता कहा है 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
विषयेष्वपरसक्तिश षचचियस्य समासतः ॥ ४८ ॥ 
गीतायाम्‌-शोर्य्यं तेजो धृतिदा्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
द[नमीशवरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-प्रनाओंकी रक्षाकरना, दानदेना ठेना नहीं, वेदपदना पठाना 
नही, यत्नकरना कराना नही ओर विषयभोगमें आसक्त नहीं ह्यना ये 
पव धमं क्षत्रिये हं ॥ ४८ ॥ गीताम शूरता १ तेज यने प्रताप २ 
धीरज ? चातुय्यं ° युद्धम भागना नहीं दान देना ६ प्रनाक्षे रक्षां 
अपनेको रभाव याने समरथ जानना ७ ये सव कमं क्षत्रियो 
स्वभावहसि हं ॥ ४९ ॥ 
(रश्च) हे सख्वामीजी ¡ अव कैड्यके उत्पत्ति व धमं किये (उत्तर) 
ईं दिष्य ! भूलयतंत्रमे दिषजीके वचन दै 


भाषाटीकासषहित। ( १०७ ) 


भरृदनेति विख्यातस्तस्य पत्नी सर 


अरथ-ह्िदज्ये बोरे कि, हे प्राणप्रिये ! बरद्याके कटिदेशे भख्दन 
नाम करके वरय हआ जो कि, सरवेत विख्यात इ तिनके खी मस्‌- 
तती इई तिनके पत प्राञ्च इए रुका & पुत्र हए मोद १ पभमोद्‌ २ 
बा ३ मोहन ४ प्रमर्दन 4 शंङकुकर्णं & तिन सवके कमं भिन्न र 
दए मोदके पुत्र वितकर्णं हृषु उनको २० बीश पत्र हमा सो सव 
गोपवंशच याने वेदयजातिमं श्रेष्ठ हुए हं शिष्य ! यह सब प्रसंग मूटखय- 
तमने विस्तारे कटा रै ॥ ५० ॥ (प्रश्च ) हे सख्ामीजी ! वश्यक. 
कमं क्या है सो किये ( उत्तर ) हे शिष्य ! वेरयके कमं मनुजान 


एसा कहा है 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
गीतायां-कृषिगोरक्षव।णिनज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ 
थं-पशुघाशी रक्षा करना १ दान दना खना तद २ यज्ञ्‌ करना 
कराना नीं ३ वेद पटना पठाना नहीं ४ व्यापार करना ~ कुताद नाम 
सुद ठेना £ कृषि (खेती ) करना ७ ए सब कर्मं मेदक ह ॥गीता। 
खेती करना मौवोंका पाटन व्यापार इत्याद्‌ कमं केरयका साभाक्क्‌ 
हे ॥ ५१॥ ( प्रन ) हे स्वामीजी {अव चरकं उत्यत्तिव कमं किये 
( उत्तर ) हे दिष्य ! यू्रके व्यवस्था उपीही भूखयतंत्रमं शिवजानं 
कटा हे यथा- 
चिन्तनाद्रह्यदेवस्य चिघगुप्तोऽभवत्पुरा ॥ 
लेखनीमषिपेण संयुक्तो लोकविश्चेतः ॥ ५२ । 


( १०८ ) श्रविष्णवङ्कटभूषणष्ारसंमह- 


पमाधमविर्क्मुथं सद्‌ा यमपुरं वस ॥ ५३ ॥ 
कायस्थसंक्ञको वणाशतुणां तदनन्तरम्‌ 

समुद्रतो यतस्त्वं हि शद्रवर्णो प्रतिष्ठितः 

अथ जह्देवके चितवन कनेसे दूरवकारमे चिन्त इभा सो 
ङेखनी ( कप ) मषिपात्र ( द वाहत ) करके संयुक्त छोकमं विख्यात 
हअ तव बह्म जीने कहा कि, मेरे कायासे उत्पन्न हुआ है इसदिये 
चत्र नामे प्रसिद्ध हो ओर धमं अधर्मके विविकाथं अर्थात्‌ पाप पुण्य 
र्खनेके बास्ते सदा यमपुरीमं वसो । ओर मेरे कायासे होनेके कारण 
कायस्थसज्ञावारे चौथा वणं दद्म प्रतिष्ठित होगा तुमको वेदशा 
पटनंका आधकार नही ह केवर अाद्यण क्षत्रिय वेद्ये सेवा करना 
आर खना गनना ( हिसाव करना ) एही तुम्हारा धम्‌ है जाह्यणोकै 
न्रादर न करना उपासना भवानीकी करना इत्यादि बहुत्ी कहा रै 
ओर विश्वक्मके पुत्री कीर्तिमतीसे तुम्हारी सादी लेगी उतम्‌ दादश 
णुत्र हागे अथात्‌ शऋरीवास्तव्य १ गोड र नागर ३ माथुर ८ अम्ब 
< राक्रषेन 8 करण ७ अदिष्ठान < पचार ९ वाठ्मीक्गि १० वाष्कट 
१९ सूरध्वज १२९ द्वादश प्रकारके कायस्थहै इन्हाके पुत्र पोत्र 
यूद्रवणम हय ह यह सव भूयतन्त्रमे छिखिा हे ॥ ५२-५४ ॥ (प्रन) 
है स्वामीजी ! कायस सेनेफे कारण कायस्थ नाम हुआ अर यर 
ता पदसं उत्पन्न हुमा ह॑ फिर कायस्थकोदही श्रद्र कहना कैसे सिद्ध 
इ ।जक्तम पद हाना ही सो किये ( उत्तर ›£ शिष्य ! मूरयत- 
न्तरमं सव भेद्‌ स्पष्ट रिवजीने करदिया है यथा- 


तपस्यत च ब्रह्माणं सत्यलोके पुरेकटा ॥ 
परस्दश्च सपरद्रूतो लहाटात्पतितः पदे ॥ ५९ । 
तस्मनातः पुमानेकः श्यामः कमललोचन 
रेखनी च मषीपा्रं विभाति करकञ्चयोः ॥ ५६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( १०९ ) 


अ्थ-एक समय सत्यरोकम ब्ह्माजीके तप करते हए प्रसद्‌ (पसीना) 
उत्पन्न होकर छटारसे पद्पर गिरा उससे एकं पुरुष उत्पन्न ह, 
जिनके स्याम कमटसे नेत्र दोनों ह्यथमं छेखनी ( कर्म ›) मषीपात्र 
( द्वात ` करके शोभित है ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ है शिष्य ! इष प्रका- 
रसे कहा दे इससे येही चित्रगुप्त दी षदसे इअ हे (५न्‌ › हेसामीजनी! 
आजकर्के कायस्थ जो हं सो तो अपनेकां क्षत्रियं मानकर यज्नोप- 
मीत र्ट ईं सो क्यों (उत्तर ) हे शिष्य ! जो कायस्थ अपनेको 


का र 


क्षत्रिय भानकर यज्ञोपवीत छिये ह सो महामूखं है कोरि कल्प नरके 

जायगं ओर जां ब्राह्मण मखं खोभके वद्य होकर कायस्थ र्मी आदि 
दद्राकां यज्ञःपवीत देते है वह भी नरकमें नार्थेगे है शिष्य ! कलियुग 
हे इसमे श्री योग, जप, तप, व्रत, दान करगे ओर करते है यथा- 
“'यूद्र कराह जप्‌ तपत्रत दाना ॥ पेलि जनेड रेह दाना ॥" 
तथा-'वोटे वरासन कहिं पुराना ।' ` इत्यादि कहा ₹ इ पडे श्रुद्रको 
इस अन्यायसे वचना चाहिये कायस्थके लक्षण रेषा कहा है 


स्कृ {द्पुराण । 


विधावांश ॒विर्धीरो दाता परोपकारः 
जश्क्तः क्षमाशीलः कायस्थः रुहद ८ः॥५७४ 


अशथ-जिद्यईत्त नाम लिखि पदटीम निपण १ शुचि-पविनत्र रहन- 
वारे २ दाता ३ परोपकायी ४, राजभक्त नाम रानद्रवारके काम 
कान करनेवारे ९, वड धीरनवारे ६, क्षमाशीख्वारे, लक्षण 
कायस्थके है ॥ ५७ ॥ (परश्च ) हे खाप्रीनी ! युद्के क्म क्या 
सी किये ८ उत्तर ) हे शिष्य ! शद्रे कमं मनुनीने एेसं कह 
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८ ११० ) श्रीविष्णवङटभूषणसारसंब्ह- 


स्यापि स्वभावजनच्‌ ॥ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः 


संसिद्धि लभते नरः ॥ ५९ ॥ 

अथं ईश्वरे शूद्रके वास्ते एकरी कमं कराह किं निदासे रहित 
होकर बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनां वर्णोकी सेवा करना ॥ ९८ ॥ 
गीताजकि भी सिद्धांत ह शि सेवा करना ही करम शद्रा स्वाभाविकं 
धमं है चरके धियि दूसरा धम नदीं है अपने २ वणनिुकरल करम 
तत्पर रहनेहीसे सिद्धिको म॒चुष्य मत्त हतेह्‌ । भाव वणाश्रमको त्याग 
करके सिद्धिको प्राप नहीं हेते किन्तु पतित ही हेज ॥ ५९ ॥ 
( अश्न ) हे स्वामीजी ! भगवत्‌ भक्त वैष्णवोके छथि वणौश्रम धप 
हैकि नहीं सो कपाकरके करिये १ ( उत्तर ) हे शिष्य ! वणाश्रम 
धूमे सवके बाश्ते है ओर भगवतूभक्त वैष्णवि ट्मि तो विशेष 
करके दे ( परश्च ) दे खामीनी ! कोई २ महात्माछोग कहते है कि 
वैष्णवसाधु विरक्तोके टिि वर्णाश्रम नहीं है जेते कि “ जिमि हरि 
भगति पाइ जन, तर्जाहि आश्रमी चारि" इत्यादि कह सो 
क्यों इस भेदको अवश्य कृपा करके करिये ! ( उत्तर ) हे ष्य | 
इपर तन्मय वृत्ति वर्क ण्ि कहे लैषा कि आदिषुराणमे 
कहहिं यथा प्रमाण- 

£ + $ करे ५ 

र्मत्यं सततं विष्णुविस्मतंन्यो न जातुचित्‌ ॥ 

सवं विधिनिषेधः स्युरेतयोरेव पिकाः ॥ ६० ॥ 

अर्थं भगवतूरमरण सतत नाम निरंतर करना कमी न भूलना 
उनके वास्ते सव विधि निषेध दासंहे । भाद नितर प्रेममे मगन 
रहने बको त्याग है छ व्यवहारीक्षे छियि नहीं है ।॥ ६० ॥ ह 
शिष्य ! बहृतढोग शाके तात्य जाने विना केवल प्रमाण देने ` 
सिखर्तेहं सो भूल है जहां व्णाश्रमका त्याग ट्ख तर्ही दशप्रा- 
की वात है ओर जो दशाप्ा्िते रदिते उनफे बासते यह वचन 
नही ई शाम अधिकारी भरति वचन है हे दिष्य ! दसायाघ्न 


भाषाटीकासहित । (१११) 
वेके भी स्थि वणौश्चम त्याग नहीं है तर्ही भी लोगोके उपदेशार्थ 
कर्तव्य है इसल्यि वर्णाश्रम नहीं त्यागे त्यागनेते दोष है थथा 
स्कांदपुराणे- 


अथ-भगवतषचन हं कमरे य्यि नो कमं यने सेवा परजा 
भजन स्मरण करते २ वणोश्रम कर्मं यदि छोप होजाय तौ उनके 
थ वणाशध्रमके कमं ३ कोटि मर्षिलोग करतेहं ॥६१॥ जिपषे कि 
वणाश्रमरके धमेकम त्यागनेको दोष उनको नही रगे इससे वणाश्रमकों 
कृभीं भूटकरन त्यागे त्यागे तो पतित हीजवे हे रिष्य! साधु देष्णव्‌ 
हकर वेदपुराणकं नही मानतेहं बा भगवद्रादहीहं यथा- 
शरुतिः स्मृतिममेवाज्ञे यस्तायुद्टंष्य वत्तेते ॥ 
आज्ञाछेदी मम द्रोही न विप्रन च वेऽ्गवः॥&२।॥ 
अर्थ-भगवतवचन है किं वेदशा हमारी आश्ना है, उप्तको जो 
उष्टंधन करते भाव वेदशाखमे जो परतिकर चरते ह पह हमारे 
आत्ताके छेदन करनेवाले हमारे दोही ह न वह जह्यण ह॑न्‌ वैष्णवी 
हे ॥ ६२॥ इससे पदर खक मयादा त्यागं ( परश्च) हे स्दशङ्‌ः | 
श्रीगीताजीका छोक जो दै- 
सर्वैधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्ुचः&२ 
अर्थ-इसका क्या अथं है सो कृपा करके किये ( उत्तर 
शिष्य ! भगवान्‌ अैनको कहतेहं किं सव वणांश्रम धमेकों यान्‌ 
वर्णाश्च घर्म॑के फएर्त्यागपू्ैक एक मेया ही शरणकों भराप्तह तव सव 
पापको नाद करके मोक्ष दंगा मत शोच करो ॥६३॥ (ग्रश्च) 


हे स्वामीजी ! इदयं कई २ विद्वान कहते कि सव धर्माको त्याञ 


आ 


( ११२) श्रौदेऽपरड्कटद्रदणदारसयह- 


देना ही अर्थं दीक है ८ उत्तर ) है शिष्य { ए अर्थं अद्वितवादिर्पौका 
है जो वर्णाश्रमे पतित होरदेदं अपना सिद्धान्त नदीं दै ८ भर्)३ 
स्वामीजी यदि च्यु वेष्णवसाधु होजावें ती उनको बाह्मण क्षत्रिय 
वैर्य रके वेष्णव्‌ साधुर्बोसे कैवे वतीव करना चाद्ये ( उत्तर ) 8 
िष्य ! जेसा ब्रह्मण क्षत्रिय वेश्य श्ुद्रके परस्पर न्यूनाधिक प्रीति 
है उशी ही प्रकारसे साधु होनेपरं भी होना चाहिये, तव तो कस्थाण 
है नही ती हरि इच्छा र) है शिष्य ! आजकरुतो श्ु्रोकी बृद्धिहै 
ब्रह्मण क्षत्रियका ता इछ समश्षते दी नदीः सो वडा भूटख्की बात 
दं ताते श्रकी बाह्मणादिसे अदस्य डरना चादिये ओर विचारे 
भोजनादिवर्तीव करना चाहिये (प्रश्न ) है सवामीजी ! बाह्यण होकर 
दमूद्रकाों साष्टग दण्डवत करे तो क्या दाष हे ( उत्तर) हे रिष्य! 
ब्राह्मण हकर नो शद्रको दंडवत्‌ करतेहे वह शयु रसातरको जतै 
ईसाटये शुद्रको दंडवत करना धम्‌ नही है ओर न उचितं है रको 
कि जद्यणसे दंडवत कराना सो कङियुगकी महिभासे वडी दुष्टता रै 
क्या कर वडी आश्चस्थंकी बात हे । “निराचार जो श्तिपयत्यागी | 
कटजग साई ज्ञानी सो विरागी । सद्र कराहिं जप तपव्रत दाना ¦ 
वेटि वरापनन कहिं पुराना । शूदर दविजन्द उपदेश ज्ञाना । मेखि 
जने छह ऊदाना । पूजिय विप्र शीर गुन हीना । शुद्र न युनगन 
ज्ञानमरवाना इत्यादि कलियुगको धन्य ह हे शिष्य ! जिन वेष्णव- 
सधु दूद्रको भगवतभक्तिको यथार्थं प्रापि नरीं हरं हे उन गद्रको 
रावरो विदुरक्ा उपमा देना बृथा ह यह वात भला श॒द्रको 
क्या अच्छा श्गेगी, नं लगे परन्तु कहना अपना धमं ह 


४ 


इति श्रीमदयोभ्यावासिना वेष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीकेष्णवकुह- 
भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसवादे माषाटीकायां वर्णाइश्रमधर्म- 
वणेनं नाम तृतीयोऽध्यायः | ३॥ 


भाषादीकासदहिव। ( ११३ ) 


८ प्रश्च ) हे स्वामीजी ! अव आपं यन्नोपवौतके नव सू्रके ठक्षण 
व चनानेकी विधि कदिथै किस प्रकारसे यज्ञोपवीत बनावे ( उत्तर ) है 
शिष्य ! बरह्मसूच्रके रक्षण ` स्कंदपुराण ; मे नारदजीने श्रीबह्यानीरे 
वृञ्चा दे यथा- 
श्रीनारद उवाच \ 


भगवजञश्रोतुमिच्छामि नवसूत्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
कस्मिन्वसति को देवस्तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
| श्रीह्मोवाच । 
ॐकारः प्रथमे सूत्र द्वितीयेऽभिः प्रकीर्तितः ॥ ` 
वतीये तक्षकश्चेव चतुर्थ सोम एव च ॥ २॥ 
पंचमे पितरदेवस्तु षष्टे चैव प्रजापतिः ॥ 
सत्तमे वायुदेवस्यादष्ठमे रविरेव च ॥ 
नवमे सवदेवास्तु नवसू्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-श्रीनारदजी ! बोरे कि, है भगवन्‌ ! नवसूत्रका रक्षण मरक 
सुनेकी इच्छा कोन देवता किस सूत्रम सते ई वह करिये ॥ ब्रह्माजी 
बोरे कि, ञकार प्रथम सूत्रमे वसते ह दूसरे सरमे अमिदैव तीसरे 
सूरे तक्षक सर्पं वसते दै चौये सूत्रम चन्द्रमा वसते है पंचम सूत्रम 


` पिव्देव ( अयंमा > वसते ट छठे सूत्रम जापति (ब्रह्मा ) जी. वसते 
ड सातवें सूत्रम वायुदेष वसते ह अव्वे सूत्रम सू्य॑भगवान वसते ई ४ 
नैत सूत्रम ३३ कोटि देवतारोग वसते है ए नवसूत्रके रक्षण ६ # 
१ १-३ ॥ पुनः नारद्‌ उव! 


४... पदा वणर ८. ¶ ्््‌ ठ 
न्द त 1 क, वि 1 (५ & च्च त | | ध 
(ए) परी | ५1 ८ 4 ^ & अय व 
क +. ए ॥ : ५ ४ ९१ = 
0; ५ | ॥: प ४] ५ 4 ५ / ४: गि 

(11 | & £ दु ५ \ 

८ धै ६ द १ ८ क९। 

0.९ भ 1 . 


( ११४) श्रीविष्णवङ्कटभूषणसारसंग्रह- 


। ( ब्रह्मोवाच ) 
मयाचोत्पादितं सूत्रं विष्णुना अिगुणीकृतम्‌ 
गरथिबंधस्चिनेत्ेण गायञ्याचायमभितम्‌ 
अर्थ-किसने सूत्र तेयार किया किसने जरियणी किया किसने यि 
वंधन किया ओर किप्चने म॑त्राभिषेचन किया सो किये ॥ बह्याजी 
बोरे कि, भने तो सूत्र बनाया ध्यु भगवाननें तरिशुणी किया जिने 
( हिव ) जीने माथचधन किया ओर आचाय्यने मगायत्रीमन्नसे अभि 
सेचन किया भाष यज्ञोपवीतके देनेवारे गुरु जाद्यणने गायत्रीं तीनवारं 
पटर यज्ञोपवीत दिया ॥ ४1 ९५.॥ पुनः ॥ 
निष्फलं बहते भारे यो न जानाति लक्षणम्‌ 
कर्मवाद्यो द्विजो नूनमपूज्यो टोकनिदितः ॥ & ॥ 
यः पटेतपरातरत्थाय स्लानकाटेषु यः पठेत्‌ । 
कमांधिकारी भवति ब्ह्मचयंफलं ल मेत्‌ ॥ ७ 
अर्थ-जो मबष्य यह यज्नोपवीतके लक्षण नही जानते है उनके सब 
निष्फल ह केवर यज्ञोपवीतभार ८ बोक्चा ) बहते द इसिये वैष्णुद 
-जाह्यणको ए नवसत्रक्रा रक्षण अवश्य जानना चाहिये प्रातःकार उरक 
अथवा स्लानकाल जो कोई मनुष्य पटे वंह सव कमक अधिकारी 
होते ह ओर बह्मचयं फठको प्रप्त होगे ॥&॥७॥ 
„ ह शिष्य ! एेसेही नवसुघ्रके रक्षण छन्दोगपरिशिष्टमे करे हं यथा- 
अकारः प्रथ॒मे ततौ दितीयेऽभिस्तथेव च ॥ 
तीये नागदेवत्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥ ८ ॥ 
पञ्चमे पित्देवत्यं षष्ठे चेव प्रजापतिः ॥ ९ 
सत्तमे मारत्ेव अषमे सूयं ए च ॥ 


` सवेदेवास्तु नवमे इत्येतास्तंतदेवताः ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासहित । ( ११९) 


अथ उकार मरथम सूत्रमं दूसरे सूत्रम अभिदेवता तीसरे सूत्रे 
नाग ( तक्षक » चौथे सूत्रम चन्द्रमा देवता पथम सूत्रम पितदेवता 
छट सूत्रम प्रजापति सत्वं मू्रमं वायुदेवता अवै सरमे सूर्थदेवता 
नावां सूत्रम सज देवता सते ई इतने मू्रके देवता ट ॥ ८-१० ॥ 
(मन्न, हे स्समीडी ! किस २ वस्तुकी यज्ञोपीत बने ओर 
केस विधिपे नति सो कृपा करके किये ८ उत्तर ) है सिष्य ! 
धमाल शेतां कहाहे यथा प्रमाण- 

कापासक्षौमगोबाखशाणवत्कतणादिनाम्‌ ॥ 

सदा सम्भवतो धाथंमुपवीतं द्विजातिभिः ॥ ११। 

दाचौ देशे शुचिः सूं संहतांगुलिमभूल्के ॥ = ‡ 

अवट षण्णवत्या तत्तियुणीकृत्य यत्नतः ॥१२॥ 

थं-कपास अतसी गोके वार शण वर्क क्ुशादितृण ` इन 
सवम ना जिन्न देशकारमं मिना सम्भद हो उसीके यज्ञोपवीत 
जाह्मण सत्रि वरय बनाकर धारण करे यदि सव भिरे तो कषासके 
जाह्मण शणके क्षत्रिय गोवालादि उनके वैश्य धारण कर रेखा मनु- 
जीके सिद्धात्‌ ह । तिसमं शुचि नाम पवित्र सत्र यने ( पृण्यक्चीभिर्वि- 
निमितम्‌ ) इस वचनायुकूट निन स्रीकी ८ । ९ । १० वर्षकी अव- 
स्थामे विवाह हआ हो उन खीकी हाथी कातीहुईं सत्रको एेसा न 
ही कि, वाजारका सूत्र हो अथवा मारी कन्याके हाथक। हो अथवा 
शरद्राको हाथकी कातीहुहं शरत्रको लेकर वनप्रे सो सव श्रेष्ट है जहयते- 
जको नाञ्च करनेवाखा है इससे अपनी सखीक्ते हाथक्गी सच हे उसको 
पवित्र स्थानम स्वयं पवित्र होकर वना तह्य सब ` अंगुखीके मू 
मिलाकर ९६ तार्‌ शूत्रको र्पेटकर त्रिगुणी करे यत्नम ॥ ११॥ 
॥ १२ \ ब्राह्मणको ९६ वार क्षन्नियको ९० वार्‌ वैद्यो ८४ षार 


9, नु ॐ ५ ८, वि "तावा 
॑ भः सस्यक्त्रक्षस्योध्ववृतं च तत्‌ 
| = ५ य । . 
रद साविन्या 
व 22 स्थश्च ङ्श = 
=+ "4 "दर्‌ सम स्याज्नकसूतकेय्‌ 
= = [4 ९ ह त ^ 
नर वयह ट बध्वा ब्रह्मविष्णुशिवं गमत ॥ 
(5 ह म ८ न | (भय | | 
यज्ञपति परममिति मंत्रेण धारयेत्‌ ॥ ३४ । 


श्र च 


ना. 


अर्थ-अपोदिष्ठादि तीन ममन्त्रसे उस ॒भिर्णीसूत्रको शद्ध जल 
` धकर बाई ओरसे उपरो पठे पुनः त्रिगुणी करके सावित्री गायत्री) 
2 प म (क से वीभि १ व क ७, क, ५ 
भंत्रसे दहिनी ओरसे एठे इस प्रकारसे नवौ सूतके एक डोरी बनाक्ष 


हट 


यि देवे चारे जह्य ही चाह विष्ण पि दो चादि रिवर्ि 


ही भाव सामवेदीको विष्णुग्ंयि चादिये ऋग्पेदीको जह्य चाहिय 
जुर्वेदीको शिव्ंथि चादिये पुनः जाह्मणको विष्णुध्रंथि चाहिये क्षभि- 
यक जहागरथि चादिये वै्यको दिव्य चाहिये हे शिष्य ! थंथि देकर 
( यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ ) इस मन्त्रसे मेत्रितकर धारण -करे ॥ १ ६। 
# ६४॥ (म्रश्च) है स्वामीजी ! आपोदिष्ठादि तीन मंत्र कौन? 
जिससं ्रिगुणी करे सो किये ( उत्तर › हे शिष्य ! वह मन्त्र ए है । 


 उआपोरष्टा मयोभुवस्तानाउनं दधातन ॥ 


ॐ योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः ॥ 


महेरणाय चक्षसे १ ॥ १९५ ॥ 
उशतीरिवमातरः २॥ १६ ॥ 
उन्तस्माअरगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ ॥ 
आपोजनयथाचनः ३ ॥ १७ ॥ 


अथं-हे शिष्य ! इन तीनों मेस भत्रको तरिणी करे ॥ १९- 
१७ ॥ (प्रश्न, ह स्वामीजी ! सूजरको त्रियुणी करके फिर कौन मंत्रे 


भाषादीकासदित । 


इस मंज्रसे करे । 
( यथा्मत्र; 
` ॐश्ट्रदं वि व्णुवि चक्रमे बेधा निदधे पदम्‌ । ८, 
पृमूटमस्यपा^ सुर्‌ सव।ह। मेधातिथिऋषि वेष्णु 
देवतां गायत्री छन्दः ॥ १८॥ 


(कै 


हे चिष्य ! इस त्रिविक्रमावतारके मंते ्रिणी करके भयि दे ॥ 
} १८ ॥ : प्रश्न; हे सवामीजी ! ग्रथि कौन मैत्रे देवे सो कपाकरके 
किये ( उत्तर ) हे शिष्य ! तीना तरसं दषे यथा । 


( मत्र ) 
ऊॐविश्वेदेवास्‌ आगत्‌ टलः -इ२9दवम्‌ ॥ 
दंवरिर्निषीरतइति ब्य १९ ॥ 
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे अध निदधे पदम्‌ ॥ 
समूटमस्यपा €9सुरे स्वाहा इति विष्णुः) २।॥२०॥ 
ॐ उयंबकं यजामहे सुगंधिं 


पषिवद्धेनम्‌ उव्वां 

` शकमिव बंधनात्‌ मृत्योम्भक्षीयमामृतात्‌ ॥ 
इति शिवमंञः ॥ २१ ॥ | 
| शोकाः । 

र, पलोपकं चस्स्यात्तत्‌ लोपकप्‌ 
विच्या दशकूत्वोद्धिर्मवितामिस्तद्क्ष्यत्‌। 


> े ५५४ कः € (1 "हन 
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अथं-यदि सूत्रम किंसीकी बारुख्गेहों तो उस वारको निकार 
कर गायत्री मत्रसे जलके पटकर दश बार फिर उसको सिंचन कर 
यज्ञोपवीतको धारण करे अन्यथा नहीं ॥ टूर ह्ये अथवा नाभीसे 
नीचे भागम गिरगया हौ तो उस यज्ञोपवीतको छोडकर नवीन सुप्र 
धारण कर स्तनसे उपर नाभीसे नीचे यज्ञोपवीतको कभी भूरकरभी 
नं धारण ९९--र२॥ ( प्रश्च ) हं स्वामीजीं ! कितनेक मूर्खं 
तां कटि ( कम्मर ) म य्ञोपवीतको कमी २ धरण करलेते है उनक्ष 
खिये क्या दोष हं सो कषिये ८ उत्तर ) ई रिष्य { कटिमें यज्ञोपवीत 
केयर ( कदारती ) छोग रखते सो मूखलछोग है ओर भी वहत 
मखं पञ्युलोग रखते है कटिमिं ८ जनेड ` रखनेका वडा भाय दोष 
यथा प्रमाण-- 


कणे पुष्पं कटो सूत्रं वेणीं शिरसि धारयेत्‌ ॥ 


तावद्भवति चाण्डालो यावद्रग न पश्यति ॥ २४ 

अथं-कानमे पुष्प कटिमें यज्ञोपवीतको शिरमे बेणीको धारण करे 
तवतकं मनुष्य चाण्डार हं जवतक कि गगाजीके दक्चन करता नरह 
हे ॥ इससे कमरमे यज्ञोपवीत भूलसे न वारण करे ॥ २४ ॥ 
( प्रश्न ) ३ स्वामीजी ! किस युगे कौन यज्ञोपवीत धारण कर 
चा'हय स। किय ( उत्तर . दं शिष्य { छन्दोग परिदिष्ट गृह्यसू्कै 
वक यमे एसा कदा हे यथा- 
द्वापरं राजतं प्रोक्तं करौ क पासस्भवय्‌ ॥ २९ 
अथं-सत्यञयुगमं कमरनाटके सूत्रके यन्नोपवीत वनाति है चेता 
णक दूर द्रापरम राज्ञ (र्चोदी) के स्रहै भौर ऊशिद्यण्ें 
कृपात ‹ चतं , क यज्ञापवीहद्रे ॥२९॥ (प्रश्न) हे स्वामीजी 
कण्ठं याद्‌ यज्ञोपवीत मिरकरे तौ क्वा करे . ( उत्तर 9 हं रिल्य 
कण्टसे यज्ञोवचीद भि पनः मनस्क कलना चाहिये यथा- 


1. 


। 


| 


 भाषाटीकासरित ¦ ( ११९. > 


सूतके मृतके चेव गते मासचतष्टयं ॥ 
नवयज्ञोपवीतानि धत्व! जीणानि संत्यजेत्‌ ॥ 
कृशः काण्वा चरका विप्रा वाजसनेयकाः)॥२६॥ 
बहचाः सामगाश्ैव ये चान्ये यज्ःशाखिनः ॥ 
य्य सुतर तु युनः संस्कारमहेति ॥ २७ । 


अथं-सूतक (दरतक ) म सत्यम ओर चारमदीनाके वाद्‌ नवीन 
यज्ञोपवीत धारण करे पुरानाको छोड्देवे -॥ कट रएखाबाठे कण्व 
शाखावारे चरकशाखःवारे बाजसनेयीशाखावारे बहच ( ऋ्वदी 3 
सामवेदी आर ययु्वेदी शखावारे ये सव ह पह कण्टसे यज्ञोपवीततको 
उतारकर भाष कण्टसे निकरजबे तो पुनः संस्कारके योग्यं होजतिहं 
इससे यज्ञोपवीत न त्यागे ॥ २६ २७॥ ( प्रश्न ) हे खामीनी 
विना यज्ञोपवीतके नर पीवे शोच क्रेतो क्या दोष हं ८ उत्तर, है 


“ | 


पि वेना यज्ञोपवीतेन तोयं यः पिबते दिजः ॥ 
केन पंचगर्येन शुध्यति ॥ २८ ४ 

विना यज्ञोपवीतेन विप्मू्ौत्सगेक्ृ्यदि । 

उपवासद्रयं कृत्वा दानेर्होमिस्तु शुध्यति ॥ २९॥ 

अ्थ-विन्‌ यज्ञोपवीतके नो बाह्यण जट्को पीते एक 
उपवास करके पंचगव्यमे सुद्ध तदं ! विना यज्ञोपवीतके दुम 
तरको त्याग करतेहं वह दो उपवा करके दान होप्रसे शद्ध होतः 
२८ ॥ २९ ॥ ( परश्च ) हे स्वामीजी } जीणे ( पुराना ) यज्ञोषदीः 
किष परकारसे कोन म्र पटकर्‌ त्यागे सो किये!“ उत्तर ` ह द्विष्यं 
इस मकारसे त्यागने करना चाहिये यथा त्राण 


श्री्िष्णवङ्लभूषणतसार्समरह- 


नव ५५ पवीतानि धृत्वा पूर्वाणि संत्यजेर्‌ ॥ 
वेयक्ञोपवीतानि शिरोमार्गेण संस्यजेत्‌॥३०॥ 
त्यागपम्र्रः॥ 
जीणत्वात्तवं पारेत्यक्तं गच्छ सूच यथासुखम्‌ ॥३१। 
अथर करानेषर मल्मूत्रके त्यागनेपर चार माक्ष वीतेपर नीन्‌ 
धज्ञोपवीत धारण करके पूषरैवाा त्थाग देवे । पूषरवाटा यज्ञोपवीत 
शिरे मार्गसे निकार्देदे ओर के कि, बह्यस्के देनेवाला इतने 
दिन पूर्यत मेने आपको धारण किया. अव पुराना होनेसे आपको 
छोडतेहं इससे हे सूत्र ! सुखपूरवैक जाड ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ( प्रच ) 
ह स्वामाज। ¡ यज्ञापवात धारण करनेके म्र कोन दह सो कष्य 
८ उत्तर , हे शिष्य ! धारण करनेक मंत्र ए है-( मंत्र) 


उभ्यज्ञोपवीतं परमं पविधरं प्रजापते्स्सहजं प्रस्तावं 
आयुभ्यमग्यंप्रतिमुच जयुभं यज्ञोपवीतं बलमस्त तेन 
ॐयज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामिड२ 


द. शिष्य ! इस मनसे धारण क्रे ॥ ३२ ॥ (प्रश्न) ह 
स्वाभाजी † यज्नोपवीतके मन्त्रे तो चुध्र ( चेत `: य्ञोव्यत चखा 
है किर छारु वआ पीत यज्ञोपवीत क्यो लोग धारण करत सो किये । 
€ उत्तर ) दे शिष्य। रक्त घा पीत यज्ञोपवीत किसदेश्चम्‌ धारण कसते 
नहा ह केवर मिधिकाप्रान्त भागलपुर सगेर निकार्मेक्षै यह अंथकी 
कर्पर बरूत चररहेहं सो तमोयणी आचरण है । हे शिष्य ! हथ 
सक्र सव देशम भ्रमण किया रै परन्तु जैसा मूखता राक्षकती करम 
मने भिथिटापरातम देखा है उत प्रकारके शाख विशुद्ध कमं हम कहीं 


म्टाषारीकसहित । `` ८ १२१) 


किसी देशम नदीं देखा दे ( प्रश्न ) हे स्टा्फीनी ! मिथिटाप्रत त्था 
गरुपुर संगर निरामं शाश्चविरुद्र कमं क्या दै सो किये । (उत्तर) 
ह रिष्य {उस प्रातमं चारा वर्णं उष्ण चाव खातिहं सो महानीच 
कम हं । जितने उष्ण अन्न खाया वो जानो सव जातियोकी छवा 
साया इसमं सन& नदीं ह सरा सम छोग महरी मासि 
खाद सोभी महान च राक्षसी कै है तीसरा सव लोग देवीदुगौकि 
सामन्‌ बकड। भसा काटतह, तिसम्‌ वकडा चारों वणं खायजातदि 
ओर भसा चमारको देते बो खाते अगर जो पृष्ठो कि तुम खोग 
मांस क्या खातेहो तौ कटेगा भगवतीका प्रसाद है इसमें क्या दोष 
है । न मापिभक्षणे दोषो न मदेनच मेथने , इत्यादि दलीर कणा 
अगरजो फिर पृषो कि, देवीका भाद भपाक्थों नहीं खतिहेजो 
चमारका देतह स्या देवी चभारिनहैजो भत्ता खाती द तुम नहीं 
श्वातेहो बाह २ चन्यह ! यहं वात सुनकर विधि निषेध उेखा्दगे 
भमला तुम सेवक कैसे जो अपने इष्टके प्रनादभी नहीं खाति केषर 
सव पाखण्ड हं । चोथा चारा वण पिद्रीके वतैनमं पाक बनाते हं एक 
वार वनानातो उत्तमदैसो नहीं महीनादो दो महीना शकटी वर्त 
नम बनावगे ओर स्रत्तिाहीके पारमे जख भरतेहं एमी कर्मं चष्ट ¦ 


न 


पायमां चारा वणे पुरुषतो खान करतें सखी रोज नीं नाती ह 

& २५। ३० रोजमं सान करती है ओर रजखटाखीमे 
छतकं षिचार ऊछमी नही करते हं रसे ` धर्मात्मा छोग द कर्दातिक 
कहै कि कपडातक भी नहीं घोती हे एकी कष्डारे सव साम करती 
ह । छटवां षिरक्षणता.ए है कि, चारो वणं धोती आदिक वखको रंगे 
रंगाके धारण करते ह शेत वद्धको अद्युभ अनते ह केवट मरणेषर 
शुक षर तथा यज्ञापवीतं धारण करते है बाकी सघ दिन खटी 
प्ख रारुही जनेड धारण करदे हं सो विरु क्षर हे य्था साडिस्यरष- 
हतायां भक्तिखण्ड- 


(१२२) श्रीवेष्णवङ्ुरभूषणसारसव्रह- 


अ्थ-पटंगपर न चदे काढ वख न॑ धारण करे खाटचन्दन न धारणं 
करे न खार पुष्व धारण करे । इत्यादि काह ॥ ३३ ॥ इतस खाल 


> 


वरञ्चादिं न धारण करना चाहिये } ७ वां विकमं एह कि सव छोग्‌ 
खटियापर मरते है ओर खटियाह्यी पर मृदां उठाति ह सोभी महा नीच 


कम है इससे मरनेकाटमं खाटसे नीचे उतार देना चादेयं अन्तरिक्ष 
मृत्यु टीक नहीं हे यथा महाभारते- 


उच्छिष्ठस्य विशेषेण मोजनं च करोति य 


अंतरिक्षे मृतो यस्तु स प्रेतो जायते नरः ॥ ३४। 

यै-पिरेष करके जं खाते दं जो ओर अन्तरिक्ष नाम अधर 
जो मरते हे भाव कोटापर छत्तपर चारषाहं ( खारपर्‌ ) जोमरते दहं 
वह प्रेत हते र ॥ ३४ ॥ इत्यादि वहत प्रमाण है । हे दिष्य ! विशेष 
देखना हो तो निर्णैयिधु भथ देखो ! इससे प्वेदेशमं सब्‌ खाटपर भरते 
है ताते गति नहीं होती है इसीसे उधर भूत प्रेत बहुत द यह प्रत्यक्ष 
प्रमाणरहै) < वां नीचकमं एदे कि सब खोग भूत प्रेतके पूजा करते 
हं ओर दमम विदेय प्रचार है इससे सव रोगाका कमं यक्षसी 
हरहा ह ओर तामसी अथांका विशेषं प्रचार दीरदा है इसीसे खड 
जनेड वारण करते हे \ ( प्रश्न ) हे स्वामीजीं ! प्रथमं कोन मतरस श्ल 
पवीत अभिमंचरित करे स्रो किये ! ८ उत्तर) हे शिष्य ! प्रथम गाय- 
त्रीसे छ टेकर तीन बार अभिर्मेत्रित कर पश्चात्‌ इन यन्त्रसे भंचरित 
करे यथा ( यज्ञाववीत परभ वके ) इसक वादं इस मन्दं भगवतत 
अर्पण करके धारण करे यथा- 


हणा निमितं सूं विष्यु्रन्थिसुमन्वितम्‌ 
इदं य॑ज्ञोपवोतं च गृह्यतां त जनादन ॥ ३4 
अथ-हे शिष्य ! सामवेदीको तीन प्रवर चाहिये ऋमवेदीको चार्‌ 
प्र होनां योग्य है यञुर्वेदीको पांच प्रवर होना चाहिये । ( प्रश्च) ह 
स्वामीनी ! किसको कितना यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये सी 


छपा करके किये ! ( उत्तर ) हे रिष्य ! शास्म पेष करि यथा- 


भाषादीकाक्षहित । ( १२३ ) 


ब्रह्मचारिण एकं स्यातस्ातस्य दवे बहूनि वा ॥ 

त॒तीयसत्तरीया्ं वच्लाभावे तदिष्यते ॥ ३९६ 
्रहमसूजेऽपसव्यैसे स्थिते यज्ञोपवीतित्‌ा ¦ 
प्राचीनावीतिता स्ये कण्ठस्थे तु निवीतिता ॥३७ 

र_जह्यचारीको एक चादिये ( स्नातक ) गृहस्थको दो हीना 
चाहिय अथवा बहतही सेना चाहिये अर्थात्‌ १८ ` अष्टादंशतक होना 
चाहिये यदि शरीरषर अगोछा न दहो तो तीनही दोना चाहिय शक्ल 
भावनं भी तीनही धारण करना चाहिये । वायं कन्धेपर धारम करं 
तो पुरुव उपवीती कहत द एसा धारण करके देवक्म करना चा) € 
ओर दहिन कन्धेषर धारण कर तो प्राचीनावीती काति है रसा 
धारण करके पितदेव ( श्राद्धकमं } करे ओर कण्ठस्थ भाव मारक 
धारण करसे निवीती कहाता द रेषा धारण करके ऋषिम क 
रेसेरी कूमेपुराणके ११ अध्यायं कहा ह यथा- 

उद्धत्य दक्षिणं बाहुं सव्ये बाहौ सम्‌पितम्‌ ॥ 

उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतं कण्डसलने ॥ २८ ॥ 

सव्यं बाहुं सुदधत्य दक्षिणे तु धृत्‌ जः । 
प्राचीनावीतमिल्युक्तं पूञ्‌ कमणि योजयत्‌ ॥ : 
अस्यगारे गवां गोष्ठे दमे जाप्य तथव च्‌ ॥ 
४ भोजने नित्यं ब्राह्मणानां च सुश्रव 
उप्ता महान्चत्य विधिरेष सूनतिन्‌ः ।' ष म 
अर्थ-दहिना चना निकार वायं ुजीकौञ अितकर वाय कन्‌ 


(> , ©. 
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. प्राचीन्‌बीती कति हं एसा वारण करके श्राद्धकमं करे ॥ अभिशे 
अमं गोशाखामं हवन करनेम अञ्जनाद्‌ वेदाध्ययनपं भोजनकार्पे 
जह्यणकि समीपप्रे गुरुखामीके समीप सेषाम्‌ प्रातः सोर्यकारके 
संध्याम सध्ुसत्सगमे नित्य उवीती अथात्‌ नेसा है उमीप्रकारषे 
रखना कह सनातन रीति हं ॥ ३८-४१ ॥ \{ परश्च )हे स्वामीनी 
नारदपचरात्रमं केषा कहा हे सो कियं ( उत्तर ; ३ दिष्य ! नारद 
पचरान्रमं मालाकार यन्नोपदीत केवट विरक्त देष्णवोकेदी लिये 
१ ह यथा- 
(तरत मगवद्रकास्त्यक्त्वणाश्रमा सुन 
मालेव यज्ञश्च वे धारयेयुमनीषिण ॥ 
निष्कामो निममः शांतो वीतरागो जितेन्द्रियः ॥ 
यज्ञसूत्रं मुनिश्रेष्ठ माखकारं च कारयेत्‌ ॥ ४६। 
भेगवद्भक्तिथुक्ता ये ऋषिधमेरतात्मनाम्‌ ॥ | 
बरह्ममूञं सदा धायं मालेव मुनिपुंगव ॥ ४ ॥ 
अथ-मगवान्‌ वोर नारदजीसे क्रि है यूने ! उणौश्रपक्े रहिद 
विरक्त जे भगवद्धक्त द वह निश्चयपूर्वक मालाकार यज्ञोपवीतको धारण 
क्रे ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! जो निष्कामी ह अहकारसे रहित शांत दै विषः 
ये विसुख दं जितेन्द्रिय ह बह माराकार यज्ञोपवीतको धारण करे 
मुनिपुंगव ! जो "नन मगवतुभक्ति करके युक्त रै ओौर दिधर 
तत्पर ह वह माखाकार यज्नोपवीतको सर्वदा धारण करे | ४२-४डं॥ 
 प्रश्च ) हे खामीजी ! संन्याप्तीको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये कि 
नहीं : उत्तर) इ शिष्य ! हमारे ञष्णवरसप्रदायका सिद्धांत है कि 
सन्यासी होक जो हिखासूजको नहीं धारण करते ह बह पतित हेजा 
तदे एसा हारीतस्म्तिके ५ अध्यायमे कहा है- 


शिखयज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्त्यजेत्‌ 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः श्रानोऽभिजायते ५ 


भाषा्कासहित । ` ˆ १२९ ) 


स्वष्टपेणेव धर्मस्य स्यागो हानिर्भवद्धुवम्‌ ॥ 
कमणां फलसंत्यागः संन्यासः स॒ उदाहतः ५४ 


स संन्यासी च योगी च स सुनिःसाततिकःस्मृतः४७ 
हित्वा यज्ञोपवीतं ठु हित्वा चस्य धारणम्‌ ॥ 
दित्वा शिखो््वपुण्डे च विप्रत्वाद्धश्यते धरवम्‌४८ 


अर्थ-हिखापू्राई ` जाह्यणक्रमं॑जो संन्यपी त्यागदेते हँ इहं 
जीतिही चाण्डारुषम ह मरे पीडे घान ( त्ता ) होते ॥ घर्मका 
स्वरूप त्यागनेसे अवद्यषही हानि होती है इसमे कमैका फर त्यागे वही 
सन्यासी ह ङ शिखा स्के त्यागनेमे संन्यासी नही होताहै ५ अना- 
श्रित र्मफटको नोगवे कर्मं कमतादे षी सन्यापीह वही योगी दहं 
वही भननशीट मुनि साच्वक कदाहं भि शखासूत्रक त्यागनवाट 
तामसी हं ओर जिस श्रुतिस्मृति दिखापरूज्रका त्याग ट्ख हं वह 
तामसी सिद्धान्त है तामसी मत हं) यज्ञोपवीतकरो छोडकर शंख 
च॒क्र छोड शिखा उर्वपुण्ड तिटकको छोडकर ब्राह्मण उह्यणल्सष 
अङयकर पतित होजाते द इसटिये वेष्णवधम्‌ कभी न त्यागं 


24-४८ ॥ यथा- 


अनायुधासो अघुरा न देवा इति वे शतिः ॥ ४९॥ 
इहामुत्र च तेषां वा आसुरो भेव उच्यते ॥ 
आस्चरो विद्ते भावो काठदेषं दविङन्६२५०॥ 
न तावदयिकारोस्ति अरसरधनकयणि ॥ 
नाधिकायोऽचने यावन्मोक्षाशा विद्यते कुतः ॥ 
इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ + «१ 


~ 


{ १२६ ) श्रीवेष्णवङ्कटमूषणसाररसत्रह- 


अर्थ-जिसको शंख चक्र नदीं ह भाव जो वेष्णवधर्मसे रहित ह 
बही अशुर नाम दैत्य है इस रोकमं पररोकम्‌ असुर कदैनाते 
जवतक अशुरभाव है बाह्मण क्षन्निय वेरयको तत्क हमारे पूजनादि 
कर्मके अधिकारी नदीं है ओर जवत्तक हमारे पूजन स्मरणके 
जीवको अधिकार नहीं ह तवतक मोक्ष होनेकी आशा कर्ही है ˆविु 
हरिमजन न भव तहि, यह सिद्धान्त अपे । ' इत्यादि करहि 
॥ ४९५१ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई २ विदरानूोग कहते 
कि. हारीतस्द्ाति कल्पित गंय दै किसी वैष्णवका बनाया पषा 
कहते ८ उत्तर › हे रिष्य ! यहं कटियुगकं प्रभाव ह यथा काम्‌ 
लग्राक्े घ्रं सब, दपर भए सदरम । दंमिन निजमाति कल्पिकारं 
प्रगट किये वह पंथ । ' यथा- 


कृलिप्रभ।वतो नटाः सद़ंथानां कथाः ज्युभाः ॥ 


पाखण्डेनिर्मितं नानामतं श्रीनामवजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ-जह्यसंहितामे शिवजीके वचन हं ब्रह्मजीसे कि, कटिप्रभाषपे 
सदय॑ंथ नाम रैष्णवरंय कथसिद्धान्त सवं नष्ट दोजार्थगे अर 
पाखण्डीके बनाये ग्रंथ ननाभतके श्रीरामनामसे बाजत प्रचार होगे 
भावं निस पुस्तकपे रामनाम नरी हे वही पाषण्ड ग्रथ जानना 
चाहिये हे रिष्य ! कहनेका तात्पर्य यह है कि, जहां जिस मंथम्‌ . 
देष्णवधमंका सिद्धान्त वर्णन हैसो वो कटिपत है ओर जर्हौ जिस पर॑यमं 
टोवधभका वणन ह शाक्त धर्मक वर्णन है गाणपत्य धर्मका वृर्णन है ओर 
भी अनेक मत ह सो सव वैदिक धमं हं ओर ऋविभ्रणीत दं हे दिष्य 
कटियुगमे ऋषिप्रोक्त धको पाषण्डीरोग करिपित करगे आर 
करिपत अ्न्थोको ऋषिपोक्त करेगे एही तो कटियुगकी विचिभरिता दै 
ह शिष्य ! वैष्णवमतके विरोधी जो ह वकष राक्षत मतले रेष्मद््र 
यको कदिपित कदतेहे दूसरा नही यह सिद्धान्त निश्चय हं भर सन्या 
सीके लिय शिखा सूत्र तो आरम्य वास्पीकीयरामायणके आरण्य- 


काण्डर्मेभी प्रसिद्ध है ॥ ५२ ॥ ८ प्रश्न) हे खामीजी ! सन्यासीको 


भाषाटीकाषहित । ` ( १२७ ) 


कितना यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये (उत्तर › हे शिष्य ! उही 
हारीतस्प्रतिके ५ अध्यायमे सा कहाहं यथा- 
एकेकयुपवीतं तु यतीनां ब्ह्मचारेणाम्‌ 
गरहिणां च वनस्थानासुपवीतद्वयं स्पृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्रमाणां चतुर्णा तु यज्ञं विधीयते ॥ ५४ । 
 अयमध्वद्रय तत॒ततुत्रयमन॒धरतम्‌ ॥ 
भिविचम्रंथिनैकेन उपवीतमिहोच्यते ॥ ५५ ॥ 
अकैकापसकोशेयक्षोमशाणमयानि च ॥ 
तंतूनि चोपवीतानां योज्यानि अुनिसत्तम ॥ 
स्वेषामप्यंरुमि तु कुयक्कुशमयं द्विजः ॥ ५६ । 
अर्थ-एक यद्ञोपषीत संन्यासि्योके! ओर ब्रह्मचारिथोंको चाहिये 
ढो यज्ञोपवीत गरस्थोको ओर बानपस्थोको कदादै । अंमोाके 
स्यि तीन, भाव अगोछा न हो तो तीन चाहिये ओर श्वेत ही खाक 
पीत नहो दोष है ही प्रकारसे चारौ आश्रषको यज्ञोपवीत कहै । 
` श्िगणीकरके उपर ष्ठे फि्‌ त्रिदणीकरेक नीचे टे पुनः वरिण 
करके वीचमे एकयंधि देवे उस्र यज्ञोपवीत करते है 
आक-कपास-अतक्ती-उन शण इन सवके सूत्र बनाकर यज्ञोपवी- 
तम ख्गवि यदिये सवन मिरे तो शकं ही यज्ञोपवीत बराह्मणा 
दिको करना चाये ॥ ^र-५६ ॥ हे शिष्य ¦ भ्रगुजीने भी एेषेही 
यज्ञसूत्रं वटोरेकं द्वे तथेतरयोः स्मृते ॥ ` 
एकमेव यतीनां स्यादिति घर्मो व्यवस्थितः ॥५७॥ 
परचव पुचकामस्तु चमकामस्तथवव च ॥ 
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मृतकं मृतके क्षौरे चाण्डाखस्पंशन्‌ तथा ॥ 
यज्ञस नवीनं तु धारयेन्मयुखवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथै-बह्मचारीको एक चाहिये ओर गरहस्थ वानप्रस्थको दो चाहिये ` 
एक सन्यासीको चादिये देषा सनातनधरम॑को व्यवस्था है । पुत्रह्च्छा 
बाटेको तथा धर्मक कामनावाठेको ^ पाच यज्ञोपवीत, धारण करना 
चादिये सो दक्षिण देशमें प्रसिद्ध दै ओर अगयुष्की जो द भाव 
जिनको आयु वटनेकी चाहना ह वहं वहत्‌ यज्ञोपवीत धारणं कर भाव 
१८ अष्टादश तक धारण करनेको ट्ख दै । सूतकम्‌ _ खत्युम्‌ क्षार 
^ हजामत .करनिपर ) चाण्डाखादिके रपद हीनेपर नवीन यज्ञोदोत 
धारण करे रेसा मनुजीका कहना है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥\ ९९ ॥ पनः 
रमाण श्रवण करो यथा- । 
श्रानयसमभसंस्पं म्टेच्छदौनां तथेव च ॥ 
मेहने वाथवाऽज्ञानात्राविकं वा स्पृशेद्यदि ॥ &° ॥ 
तत्क्षणादेव नश्यंति कर्मणा द्विजसत्तमाः ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धार्यं सात्वोपवीतकम्‌ ॥६१ ॥ 
योन धारयते विप्रो ब्रह्मसूत्र विधानतः ॥ 
तपोज्ञानं भवेत्तस्य सर्वं कमं च निष्फलम्‌ ॥६२ 
अर्थान ससम ( गदहा ) के स्प होनेमं तथा म्डेच्छ ( यवन) 
क स्पदी हिमे अथवा मर मूत त्यागने कारमं अज्नानसे कानपर न 
चदाया हो ओर नाषिक ८ नाईं ) के चछरनेपर उसी वक्तमं ब्राह्मणक 
सब कमं नष्ट होजाते द इसलिये सवे यत्नपूवेक स्नान करक नवानः 
यज्ञोपवीतको धारण करे । जो ब्राह्मण विधिस्ते यज्ञापवातका धारणः 
नीं करते है उनके तप ज्ञान कमं सही निष्फल होजाते ह ॥ ६० 
8१} ६२१ पुनराप अ्ररणम्‌- 


61 ^ 


भाषाटीकासदित । ( १२९) 


पतितं उदितं वापि ब्रहमभू्रं यद्‌[ भवेत्‌ ॥ 
नूतनं धाययेद्िभः सानसंकर्पपूवेकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रा मोहात्तकावरुंबिनः 


पररित्यजंति ये ठि 
स्व्गापवगेमागाभ्यां परच्युतास्ते न संशय 
बह्मसू्परित्यागाद्रह्मचाया गदी वनी ॥. 
पारेव्राड वापि पतति तस्मात्तत्र परित्यजेत्‌ ॥&५॥ 
अर्थ-यज्ञोपवीत जव गिरजपरे अथवा द्रूरनवे तो बाह्मण स्नान 
करके संकल्पपू्वक याने ॐ अदय श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्थे श्रीश्वेत- 
वाराहकल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कणियुगे कटिगप्रथमचरणे 
लंबद्ीपे भरतखण्डे आययौवर्ते अञुकक्ेत्र अमुकसंवत्सरे अयुकमासे अरु 
कक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे असुकनकषत्रे अयकनाश्नो मम श्रोतस्मातै- 
कर्माचिष्ठानसिद्धचर्थं यज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये । इस संकट्पको पटकर 
नृवीन यज्ञोपवीत धारण क्रे । जो ब्राह्मण मोहे अथवा तक॑से 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीतके धारण करनेते क्था होता है कमेधमेसे क्या होता 
ड तीथ व्रतम क्था धरा है मूरतिप्रूननसे क्या होता दै सक एकदी जहम 
है एसे से सदस तकं वितकँ करे जो मूख यत्नोपवीतको त्याग 
देते ओर चोध्या भी कट देते दं वह मूख स्वगे अपवग ( मोक्ष ). 
आरभसे गिरषरते द इसमें संदाय नदीं है । यज्ञोपवीतको त्याग दनसे 
 अहयचारी ग्दस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी पतित होजाते हँ उससे 
यत्नोपवीतको कभी भूर्से नदीं त्यागे ॥ &२-६५॥ ८ प्रश्न). इ 
सखामीनी ! आजकाठके सन्याक्षी छोग शिखा सूत्रको नही रखते है 
सो क्यों १८ उत्तर) ३ दिष्य ! वेष्णव्‌ प्रदायक संन्यासी सब 
वारण करते है केवर शंकराचारयेके मतवाटे सन्यासी रोग नहीं रखते 
है सो तामसी मत्वे! पाषण्डी छोग रैः है चिष्य ! पञ्नपुराणके 
उन्तस्खण्ड छिखा है कि विष्णुभगवानकी आक्नासे रिषजीं 
क्कराचाय॑के अवतार ठेकर पाषण्डमत चरकेगें वही ए सव हे 
स्कंदषराणोक्त वारमीकीय राम्रायणके माहात्म्यं टिखा है- 
<, 


( १३०) शीवेष्णवङुरभूषणसारसयरह- 


[ भविष्यंति तदा वृद्धिं गतः कलिः ॥ 


~ 


ठि की याति वद सूत मह्‌[मते 
साः कणिमाधित्य जायंते ब्रह्मयोनिषु ॥ 
द्रस्रं विश्ध्यंति मगवद्धमेव चकाः ॥ 
` द्विजाबुष्ठानरहिता भगवद्वमव्‌जत्‌।; ॥ &८ 

कृरौ विप्रा भविष्यंति कंचुकोष्णीषध।रिण 

घो छुग्‌ ब्रह्म्नाना पापकर्मणाम्‌ ॥ &९ 
र्थ-जव सव जाद्यण होषेगे तव॒ कञियुग वृद्धिको पाप्र हेकगे 
कासे कि बह्णङ्करमे बडे २ श्रेष्ठ विद्वान्‌ होकर रिखासूज्रक्ो 
त्यागदेगे । ह महामते सूतजी { उप्तके उद्धार केसे होकेगे सो कष्य 
 कङियुगं जह्यणके रमं रक्षस ठोग जन्म ङ्गे । ओर परशु 
 विसेध करेगे तथा भगवद्धभै जो है वैष्णवधर्मं कण्डी भाखा तिरक 
शंख चक्रादि उसके निन्दा करनेवारे ओर छरनेवारे होकेगे । सवं 
ब्राह्मण अब्ु्ठानपे रहित दोनषिगे ओर भगवद्धम अर्थात्‌ वेष्णदध्मैे 
रहित दोजावेगे । कलिदयुगमभे सवं ब्रह्मण कंचुक ( अगरखा) 
उष्णीष ( पगडां ;) भाक अगा टप काट पवन ता वनाआइनके 
( गंजिपफरसि ) इट चुरूट वीड़। गाना भग तमाखू आदिकः पारण 
करनेशरे होजवेगे ¦ पोर कलियुगमे सब जाद्यण पापी होजवेगे 
` इ दिष्य ! नसा छलाह तहा वतमानकाल्म सव हारहाह इस 
 मायवादी लोग , दह्रे नदीं रखते है ॥ ६६8९ ॥ (-प्रन्न ) 

हे स्वा्भाजी ! अंगरखा इतौ पयजामा आदिक नहीं धारण करे 
अगर करे तो दोषक्या दहै सो किये । ( उत्तर ) ह शिष्य ! आगभ- 
तत्रमं कदाहं कि- 

उध्वैवश्चादधोवश्चं बश्च च. गलवंधनम्‌ 


यदि मोदत्कृतो विप्रः सयशचानद्रायणं चरेत्‌॥७०॥ 


भाषादीकासरित । ( १३१९) 


अ्थ-उधघ्वंषद् अथात्‌ इता कमात्‌ आदि जो शिरसे पहिनाजवे 
अधोवख्र जो नीच पैरसे पहिनानापे जसं क पाजाम्‌ा मोजा आदिक 
गरकंन गर्बेव जो गमे पेदे दालाभ छपट ए सन्‌ यपनीवख्र हं जां 
ब्रह्मण लेग सूखेतासे वारण कर तो शीघ्र चान्द्रथणव्रत कर तो अद्ध 
हले ॥ ७० ॥ हे दिष्य ! ओर्‌ भी विशेष दखना हात पेदुःथषवास्‌ 
शमायण देखो अव फिर यज्ञोपवीतकं भरभाण इना पाराश्चरः 


`. दशाष्टौ च गृहस्थस्य चत्वारि वनव[सिनाम्‌ ॥ | 
एकमेवोपवीतं स्या्तीनुं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७३ 


यत्वं द्यं धार्यं ब्राह्मणेन विधानतः ॥ 

ततीयं तृत्तरीयार्थ वश्चाम्‌वे चतुथकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

कृण्डादिनाभिपर्यतं यज्ञश पठिकिकम्‌ ॥ . ` 
यूने रोगप्रृत्तिः स्याद्धिके धमनाशनम्‌ ॥ ७२॥ 

सूतके मृतके क्षौरे चाण्डारस्पशने तथा ॥ 
यज्ञसू्रनवीनस्य धारणं मत॒रत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 

अर्थ-गरहस्थको अष्टादश १८ पर्थत य्॒ञीपत धारण करना 


चाहिये ओर वानप्रस्थो चार यज्ञोपवीत चाहिये एक उपवीत बरह्य- 
चारक ओर संन्यासीको दोना चाहिय । दू च्ञद्व ब्राह्मण 
वेधितते धारण -करे भाव दोषे कम्‌ गरहस्थको न होना चाहिये । 
अंगोछाके ल्यि तीस धारण कर वखके अभावम्‌ चाथा धरता क्रे 
कठति नाभिपर्यव यज्ञोववीत पवित्र है इस भरपाणस्‌ क्म नार | क्रं 
तोरेग हो विञ्चेषः धारण. करे ता वर्मनाश हो, इसमें कसे नाभित्कः 
धारण करना चाहिये ! सूतकम सत्यु क्षाम सार्डःर्के स्प 
नदीन यज्गसूच्को धारण करे एता मनुजाके वचन ह १७ १-९.०४)) 
९ लिष्य ! पेषादी स्छतिरत्नाकरम =! कहाहं यथा | 


न। निरू नायु्यपधस्ताद्मनाशनम्‌ ॥ 


` भिविच्मंथिनेकेन उपवीतमिहोच्यते ॥ ७& ॥ 
अ्थ-नाभिके उपर धारण करतो आयुनष्ट ही, नाभिते नीचे धारण 
करे सो धर्मनाज्ञ से, उससे नाभिके बराबर धारण करना एसा वेदक 
जञाननेवारनि कहि ॥ तीन तंतु ( तागा ) करके बयं ओरसे उपरकों 
हेड फिर तिथुणी करके दहनी ओरसे नीचेको पेड २ तब तीन्‌ ग्ण 
करके मध्यमे एक मरयि देवे इसको यज्ञोपवीत कहंतेदे ॥ हे शिष्य ! 
इसी भरकारसे बहत ही प्रमाण ह कहांतक शिखिं इससे चारो आश्र- 
मको यज्नोषवीत धारण करना चाहिये ॥ १७५-१७६ ॥ ( प्रश्न ) 
हे स्वाश्ीजी ! जाह्यण क्षत्निम वैड्यको कितनी अवस्थामरं यज्ञोपवीत 
होना चाहिये ८ उत्तर ) हे शिष्य ! शाखके सिद्धातसे तो उत्तम समय 
ाह्मणको ५ वर्षमे क्षत्रियको ६ वर्षमे वेरयको ८ वषमे होना चाहिये 
मध्यम कार जाह्यणको ८ वषं क्ष्नियको ११ वषमे वेड्यको १२ 
वर्षमे होना चाहिये नीच यनि तीसरा समय ब्राह्मणको १६ वर्षम 
क्नियको २२ वर्षमे तश्यको २४८ वर्षमे यज्ञोपवीत होना चार्यं 
इसके उपर पतित दोजतेरै, पीछे शाखके आज्ञाचक्र मरायश्चित्त कर 
त्व यज्नोपवीतके योग्य होताहै नहीं तो नदीं ॥ | 
इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवज्ुरु- 
भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां यज्ञोपवीत निमोण 
धारणविधिवणैने नाम चतुर्थोऽन्यायः }॥ 9 ॥ 


(प्र) हे स्वामीजी! अव आप कृषा करके चारो युगकं धर 


भिन्न २ करके किये मेरेको सुननेकी . बहुत इच्छा दे ( उत्तर ) ह 
शिष्य ! चारौ युगके धमं पाराशरस्छतिमं पाराशरजीने व्यासादिकिन- 


वे 


षियोसे कहाहे यथा प्रमाण ॥ ९५ | 
श्रु । पु प्रवक्ष्यामि शृण्वंतु मुनयस्तथा ॥ 
 कटेपेकल्पे क्षयाः सत्याः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥१॥ 


भाषाटीकासहित । - (१३३) 


अतिस्मृतिसदाचारनि्ेतारश्च स्षेदा ॥ 
[कशिद्रेदकन्त। च बेदस्मतौ चतुसुखः ॥ २ ॥ 
तथेव धमांन्स्मरति मनुः करपात्रं ॥ 
पे कृतयुगे धर्माश्चतायां द्वापरे युगे ॥ ३ ॥ 
ये कलिथुगे नृणां युगह्पव्ारतः ॥ 

तपः प्रं कृतयुगे तायां ज्ञानखुच्यते ॥ £ ॥ 
 काशीजीमें सव सुनियांके सादित वेद्व्याजीसे श्रीपाराशरजी बोठे 
कि हे पुत्र ` हे सव्ुनिरोग ! आप ~ ५४५ मे कहता, कर्प 
२ म चीदीसे न्द्रुपय॑त सवका नार्‌ होनातहिं केवर ब्रह्मा विष्णु शिवि 
दही तीनों सत्यै ओर ए दी तीनो देव वेदशाखके तथा सदाचारके 
सर्वदा निर्णय करेवाठे दं ॥ वेदक. कातता कोई नी दै, वेद स्वय 
ह वेदके स्मरण करनेवाठे ब्रह्माजी ह उसी ह प्रकारे मनरुजी कस्य 
मरे होकर धर्मको रम्रण करत । भाव कल्य २ मे मुस्वि 
बनाकर धर्मोपदेश करतेद । सत्यु धमं भिन्न है, तेताके धुम 
मिनन है दापरके धर्मं भिन्न है कलियुगके मवुप्योके धमं भिन्न है ॥ 
इसी अकारते युगायुषार ध्म भिज २ ई । सो विर्तारसे आगे वर्णनं 

 सत्यञुगम्‌ तप हः तामं ्ञान कहां ॥ १४ ॥ 

द्रापे यज्ञमेवाइदानूमेकं कल थग ॥ 

कृते त॒ मानवा धमाच्चेतायां गौतमाः स्मृताः॥५॥ 

्राप्रे शंखकिखिताः कल पाराशराः स्पृताः ॥ 

त्यजेदेशं कृतयुगे तायां म्रामयुत्सृजेत्‌ ॥ & ॥ 

द्वापरे कुलमेकं तु कत्तारं तु करी युग्‌ ॥ 

अथ-द्ापसमे यज्ञ कदि, कलियुगम्‌ एक दान श दै सत्ययुगमं 
मदस्प्रतिके अनुसार धमं ह । त्रेतां गोमतस्पतिके अदकः धमे दे, 
द्वापरं शंख ओर टिखित दो र्रतिके अदु्ार धमं ह कलियुग 


( १३४ ) - श्रविष्णवङकरभूषणसारसंयह- 


केवर पाराशरस्ति ही भरमाण दहै, इसके अदुतार सव णभ 

होना चाहिये । सत्य युगम दोष रगनेसे देश्को त्यागे, अेदमेग्ामको 

त्यागे, द्वापरमं ऊटमात्रको त्यागे, कटिदयुगमें केव कर्ताको त्यागे ॥ 

कृते संभाषणादेव अेतायां स्पशनेन्‌ च ॥ 
द्वापरे त्वत्रमाद्‌य कलो पतति कमणां ॥ ७॥ 
तातक्षणिकः शधद्धेदय दशमिदिने 

द्वापरे चैकमासेन कटौ संवत्सरेण तु ॥ ८ ॥ 
 अभिगम्थ कृते दानं ञतास्वाहूय दीयते ! 

- द्वापरे य॒ःचमानाय सेवया दीयते कलौ ॥९॥ _ 

` अथ-हत्यदुगपं वापीसे वोटनेसेही पाष ठगता है, ञतामें पापी 

स्पशं करनेसे षाए ठगता है, दापरम पापीके अन्न खानेसे पाप र्गतां 

है). कटियुगमं पाप करनेवाखाही पतित होता है ॥ सत्ययुगमें उसी- 

समय शाप लगता है, त्रेतामे शाप दश दिनम र्गता ह दापरमे एकं 


प्रसमं शाप ठ्गता है, कटियुगमं एक्‌ वषमे शाप ठगताहै ॥ सत्य- 
युगम बाद्णके पास जाकर दान देते है, तताम जह्यणको बोटारकरं 


दान देते, दापरयुगमे मांगनेसे दान देतेदै कठियुगमं सधु बराह्मणस 
सेवा कराके दान देते हं ॥ ७-९ ॥ पुनरपि- । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूयेव त॒ मध्यमम्‌ ॥ 

अघम याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥१०॥ 

कृते चास्थिगताः प्राणाद्धेतायां मांस॒माधिताः ॥ 
द्रापरे रुधिरं चैव कटौ तन्नादिषु स्थिताः ॥ 

जितो घर्मो हध्मेण स॒त्यं चेव।ऽनृतेन च ॥ ११॥ 

थ ब्राह्मणोके पास जाकर दान देना उत्तम है, बोाकर दान 

देना मध्यम दानदहै, मांगनिपर्‌ दान देना अधम दान दै, ओर सेवा 


केराके जो दान्‌ देना हे बहु सव वथा है ॥ सत्ययुगमं अध्थि (दङ्) 
भ प्रण रहता है, तेतायुगमे मासमे रहता रै, द्वापरमें रुधिरमे ओरं 


भाषा्दीकासहित । ( १३९ ) 


कटिदगमे केवल अन्नमे प्राणै ॥ अव विरोष कटिधर्मं कहते हं 
कि, धमैको अधर्मं जीतेगा, सत्यको असत्य जीतरेगा, पसा कटिथुग 
विचित्र है सो गोखामीजीका रामायण उत्तरकाण्ड देखो ॥ १०।५११॥ 
जिताशोरे राजानः सख्ीमिश परुषा जताः ॥ _ 
सीदेति चाग्निदोजाणि युस्पूजा प्रणश्यति ॥ १९ ॥ 
कुमाय्यैशच प्रसूयंते तस्मिन्कलिगुगे सद्‌ ॥ 
गे च ये धमां स्तत च यै द्विजाः ॥ १३॥ 
तेषां निदा न कतेव्या युगरूपा दिते द्विजाः ॥ 
युगेयुगे तु सामथ्यं शेषं मुनिषिम(षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राना्ओंको चोर जीतठेगे, पुरुषको खी जीतटेगी, अग्रि 
होत्री सव दुःख पर्वेगे, गुरुपूजा नाश हीजायगी ॥ उस कटियुगमं 
मारी ( कन्या ) सदा पुत्रको पेदा करती दं युग र मजो र्म है 
ओरयुगरमंजो ब्राह्मण सवरं उनको निदान करना ५३. 
काहेसेः कि जैसा युगादुसार धर्म न्यूनाधिक इभा करता ई उसी 
परकारसे ब्राह्मण भी हृभा करते ई, युग २ के अवतार ही सब धमे 
ह मौर सव ब्राह्मणै, भाव सव भगवतके आज्ञावश्ल दी धरधर 
विधान है. इसलिये निदा करना अयोग्य हू, इस प्रकारसे युग रके 
पराकरमविदोष करक युनियनि वर्णन किया दै । ॥१२-१४॥( मन्न ) है 
स्वामीजी ! चारों युगकेस्वरूप क्या है सो किये । (उततर) ह दिष्य [ 
नैता मगवतुके श्‌ १ रक्त २ पीत ३ कृष्ण -भ्वार परकारकेस्वरूप है 
उसी प्रकारसे चारं युगके खरूप चारों बेदके स्वरूप जानो, तहां 
सत्ययुग बाह्मण वर्णं शुङ्कस्वरूप, तेता क्ष्रियवणं रक्तस्वरूप, द्वापर 
वैश्यवणं पीतसवरूप, कलियुग शुद्रवणं कृष्णस्वरूप है, यथा ब्रह्माण्ड 
पुराणे १४ अध्याय- | 
ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं अता तु कषत्रियं युगम्‌ ॥ 
वैश्यं द्वापरमिच्याहुः शुद्र कलिथुगं स्मृतम्‌ ॥१५५॥ 


८ १३६, श्रीवेष्णवङ्क्भूषणसारसंयह- 


` कृतेऽपूज्यन्त पितरश्ेतायां तु सुरास्तथा ॥ 
अद्यानि द्वापरं नित्यं पाखण्डाश्च कल यु 

ध्यानं परं कृतयुगे अतायां ज्ञानसुच्यते ॥ 
दपर यज्ञमेवाडुद्‌ानमेक कट युगे ॥ १७ ॥ 
पुनर प कू्मपुराण १९ अध्याय्‌ ॥ 

ब्रह्मा कृतयुगे देवसरेतायां भगवात्रविः ॥ 

दवापरे देवतं विष्णुः कलो देवो महेश्वरः ॥ १८ ॥ 
सत्ययुग्‌ बाह्मण है त्रेतायुग क्षन्निय है दपर वैश्य दै ओर्‌ कठियुग 
इद्रवणं ६ । सत्यदुगम पितर लोग पूजे जति ई तरेतायुगमे देवता सुब 
दापरम नित्य युद्ध इआ करता है कटिदुगमे पाषण्डी लोग पूञ्य द॥ 
सत्ययुग ध्यान है, तामे ज्ञान, दापरमे यज्ञ ही कहा है ओर कलि- 
खगम केव अन्नदान परथान हे । सत्ययुगके देवता जह्याजी है, अताके 
व सुं ह द्वापरके देव विष्णुजी है ओर करियुगके देवता दिवजी 

॥ १५-१८ ॥ ( प्रश्न ) है खामीजी ! चो युगकिं सृषटिका 

मरमाण ओर विष धर्मं क्या है ! सो किये । ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
विरोष रूपसे शांडिल्यसंहितामे कहा है सो सुनो प्रथम सत्ययुगका 
खषिकम ओर धमंको व्यवस्था है यथा- 

आदिष्टी कृतयुगे जना लक्षसमायुषः ॥ 

एकतिशतिहस्ताश्च स्वदेर््येण महौजसः ॥ १९॥ 

सखुवणवाससः कान्ता रत्नाभरणधषिताः॥ ` 

अस्थिप्राणाः स्वणेपाजाः गव्यञ्ुष्कफलाशिनः२० 

एकपुत्ेककन्याशच प्रायशो नियतायुषः ॥ 

विष्णोभक्ता ज्ञाननिष्ठा विग्राः कर्मठिनोऽधिकाः२१ 

अथ-महाप्रख्यके वाद्‌ प्रथम सत्ययुगमं जो सषि दयेती है उक्त 
सत्ययुगमं मवुष्योकी एक लक्ष ( छाख ) पर्षकी आयु होती है ओ 


भाषाटीकासहित । (१३७) 


२९१ एकविशहाथके.अपने हाथसं मनुष्य दीधे ( रम्बे म ) होते है" सुब्‌- 
के वससे सब स्ीरतन भूषित रहती दै । अस्थ प्राण खणे 


पात्र ( वतैन }, सम दुग्ध धृत तथा दष्क फएठको खाते ह । एक्‌ पुत्र 
एक पुत्रीवारे मायः सव मनुष्य होते ई, रक्ष वषकी आयु नेमसे 
हवी ह, सब बाह्मण षिष्णुभक्त ओर ज्ञानी तथा कमक अधिकारी 


क 


होति ह ॥ १९-२१ ॥ 
अपरेषु कृतेष्व् चतःशतसमायुषः ॥ 


अ, 0 


ैर्व्येण सप्तदशदस्ताः फटगव्यात्नभोजनाः॥ २२॥ 
अस्थिप्राणा महाप्राणाः क्षौमवत्कलबाससः ॥ _ 
त्र स मनवो धमः शाता दांतास्त्पस्विनः॥२२॥ 
स्व्णपणोदिपााशच सवं यज्ञसमत्रिताः ॥ 
धमेश्चतुष्पात्त्ासीत्स्वह्पाऽपत्याः खुवचसः॥२४॥ 
सवाः पतिव्रता नाय॑स्ौदयस्मगाश्ययुभाः ॥ 
गुरुभक्तः पितभक्ता विप्रश्च यतयोऽधिकाः॥२५॥ 
अर्थ-प्रथम सत्ययुगके बाद जो सब सत्ययुग इभ कूरता है उस 
स्त्ययुगमें चार सौ वर्की आयु १७ हाथके दं सव दते ह फल दुग्ध 
रुत अन्नके भोजन्‌ करते है 1 अस्थिरे महाप्राण रहता दै अतशषी बर्कल 
सव धारण करते द, तहां मानव ( मबुर्छति ; के अवुकरूर धमे र सव्‌ 


# 


करते है सब शांत, दाता, परोपकारी, सदनशीट, तपस्वी होते ह 
उत समय खर्णके यात्र सवको' ओर सब कोई यज्ञके करनवाटे हीते 
सत्ययुगमे चारों पदसे धमं रहते दै, अरप पच + पुत्रीको पेदा करते दै, 
सव तेजस्वी ॥ द । सव स्री पतिव्रता होती दै, घुन्दुर शुभणकरके 
युक्त होती दै । गुरुभक्त पिठभक्त, सव बराह्मण होते दै, ओर सैन्य! 
विशेष करके होते द ॥ २२२५ ॥ हे शिष्य ! यह सब धमे सत्य्‌- 
युगके रै, अव त्रेतायुगे ध्म कहते हं सो सुनो यथा- 


एवं तयुगे पूर्वे चतुदशकरा नराः ॥ 
वर्षाऽयुताऽयुषः सवे अयीधमेपरायणाः ॥ २६ ॥ 


( १३८ ) श्रीविष्णवङ्कलमूषणसारसंमह- 


 कौशेयवाक्षसो दाता देमभूषणभूषिता 
 मसिप्राणा रूप्यपाताः फृटगव्यान्नमाजनः ॥२७॥ 
चतुःपुचाः पविजाश यज्ञेन्वरसमाधिता 


प्रायशो भिक्षवो विप्राः शोणवणास्सुवचसः॥२८॥ 

अर्थ-रेष्ा ही प्रथम तरतायुगमे सव मनुष्य १४ हाथके होते 
ओर ददशसदस्च वर्षकी आयु होती है, सव कोई वद्त्रयी धर्मेके परायण 
हते है । सव को रेदामी बस्रको धारण करते ई, सव कोई दाता 
इृन्द्रियजीत स्वणेभूषण करकं भूषित मांसम प्राण रूप्य (चांदी )के 
वात्र फक, दुग्ध, घृत, अन्नके भोजन करनेवारे हीते है । चार पुत्रांको 
उत्पन्न करते है ओर थङ्नश्वर भगवानके सव भक्त होते है, अथवा सव 
को यज्ञ करते ह भिश्चुक नाम संन्यासी वहत ब्राह्मण होते ह खर्ण 
इव तेजसी सव गुणी बुद्धिमान्‌ होते द ॥ २६-२८ ॥ 

अपरेषु युगेष्व् तृतीये भिशतायुषः ॥ 
नवहस्तमिता दध्यां गौतमं घममाभ्रिताः ॥ २९ ॥ 

मसिप्राणा रहय: सक्पार्शयणवससः॥ 

वनेचराः क्षत्रियाश्च विप्राच्च यशिनोऽचिकःः॥२०। 
 अथे-प्रथम तरेतायुगकै वाद जो अतायुग दोताहै उसमें तीनसौ 
ब्षकी आयू सवक ही तीहै ओर तीन पद ध्मके रहते नो दाथक्च 
मरचुष्य हेतेह, गौतमस्मतिके अब्र धमं करतेहँ । मासमे प्राण 
रहताहै सदर स्वरूपवारे होतेह ओर शणके वख धारण करतेहे क्षत्रिय 
सब वानप्रस्थ होकर बनमें बास करते, बाह्मण रोग पायः सन्यासी 
बहुत होतेह, ॥ २९ ॥ ३० ॥ हे शिष्यं {ए धमं अतायुगके हे अव्‌ 
द्ापरयुगके थथं कंहतेहं सुनो- 


0 


प्रथमे द्वापरे चाथ देर्ष्येण सप्तकरा नराः ॥ 
तेषां सदश्वाऽब्दमायुदासुदेवपरःश्वयै ॥ ३१ ॥ 


>~ 


4! 


. भाषारीकासाटिह । ( १३९ ) 


आश्रिताः शंखल्िखितप्रोक्तं धमं सनातनम्‌ ॥ ` 
दानधमेरतास्सर्वे द्विपाद्धमः प्रवतते ॥ ३२ । 

| ठ्‌। दवाः पौताभास्ताम्रपाता मर्दय: ॥ 
कृतान्रभोजिनस्सवै पवित्रा बहिरतरम्‌ ॥ ३२ । 
बहपत्या महापत्वा असृक्‌ प्राणास्सुपेशलाः । 
अधिका ग्रहिणो वैश्यास्तथागसथुतिभियाः॥३१॥. 
अर्थ-प्रथम द्वापरयुगे ७ हाथके दीवं सव मनुष्य हाहं ओरं 

एक सदक्षवषैकी आयु होती, सव रोग्‌ भगवत्परायण होतेह । संख 

छिखित स्म्रतिके अनुतर सव धमं करतें ओर दानधमम सव तत्पर 
हतै, द्ापरमं ध्भको दो पद्‌ रहते दो नाश हो नतर । सव लेग 
उणविख धारण करते, पी तवणै सवकी काति होती, तामाकं एत्र 
महाधन करके युक्त देते, सव कोई अन्नको भोजन करतेट्‌ बाहर 
भीतरसे पवि रहतेहं । बहुतदही पत्र पेदा करतेह, महासत्वकरक्‌ धुत 
हेते रुधिर प्राण रहता, देडयकोग अधिक गृहस्थ होतेह तथा 
बरद शाख जिनको विशेष परिय छगतेह ॥ ३९३४ ॥ अव अन्यदा 
रके घमं कटूतदह- 

: अन्येष्वेषु युगेष्व पञ्दस्त्मिता नरा 
 द्विशताद्राय॒षः सवे सरवे धमेप्रायणाः ॥ ३५ ॥ 
भक्ता हरेदैरस्यापि तरूलरोमादिवासस ॥ि 
तथा पित्तलपाचाश्च स्वणेपाजा गृदाश्रमाः ॥ ३६ 
- स्वर्णह्टप्यविभूषाश्च वीयंवंतो यशस्विनः ॥ 
 मानाथिनो मानदाश््‌ अव॒लोर्मागन द्रहः ॥ २ 
अर्थ थम द्वापरके बाद्‌ जो द्वापरयुग हते उन द्वापरयुगमे 

तुष्य. ५ हाथके हतेः दो सौ वर्षका सक्केः अधु हौ तीहि 


१. 


सु 
अ 


( १४० ) भीविष्णवङकटमूषणसारसंग्रह- 


स ७ $ 


सव धमात्मा होतेह । विष्णके ओर शिवे भक्त होते, सुत रोम 
उण कवलद्दिक धारण करतेहै, तथा पित्तल सरणके पाज रखते 
ओर रहस्य विष हेते, त्यागी कम दातिः सोने चान्दीके भूषण 
विदोष होतेह सव वीर्वान्‌ यजस्व होति ओर मानके चाहनेषारे, 
मानक देनेषाठे सब होजातै तथा अचुलोम अर्थात्‌ बाह्मण ्षभि- 
याक भतरीते विवाह कररेतेहे ओर कषत्रिय पेर्यके पुत्रीस, वैय 
द्दरको पुत्रीसे विवाह कररेतेरँ ॥ ३५-३७ ॥ ह शिष्य } ए सब 
धर्म दापरके हँ अव कणियुगके ध्म सुनो यथा- 
ष्ये च प्रथमे ृ्ेज॑नाः स्वँ शतायुषः ॥ 
र््येण पञचरस्ताश्च चतुरदस्तांगना नराः ॥ ३८॥ 
अत्नऽभावान्मासथुजो वल्राभावच्छदाज्चकाः ॥ 
पताऽभावात्पणपातरा सृत्पा्राथ् विशेषतः ॥३९॥ 
स्जगामिनो दुष्टा उद्वाह।दिक्रियोज्ज्िताः ॥ 
सत ट्पसस्क। र्वमाच्च जागमंकपरायणाः ॥ ® ० ॥ 
न्स ~, _ 0 (र ञं 
सदाप।कराओव णेः सरवेविवजिताः॥ 
एवभूतकलवाद्येनायः स्वाहतवताः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ सृष्टे प्रथम कलिदुगेभ सब मनुष्योकी सौ वष॑की आयु 
होती हे द्वं ( ऊंचा ) पांच हाथके होते ओर खयां सव भी चार 
हाथको होथीहे ॥ अन्नके न मिरनेसे मांस खातेहै तथा सखके न 
भिरनेसे पत्र ही धारण करते, पात्रके न मिरनेते पलि पात्र 
( दोना ) आदिपाज्मे काम करतेरे ओर गत्तिका ( मिद › के पात्रतो ¦ 
विरोष करके होते दै, जैसा मिथिटा्ात भागलपुर सगर निप 
भसिदध है ॥ सर्वत्र जो व्यभिचार करती उनके साथमे कियाक््म- 
को छोडकर विबाहादि न करके रखे सस्कारकमं ओर धर्मे कहत 
दी थोडा होजातहैःकैवर एक शास्र अथात्‌ कलौ पाराराराः सृता ॥ 


भाषाटीकासहित । (९४१) 


इस भ्रमाणसे पाराशरस्छतिके कहै धमंको करते है ॥ कटियुगमं सव 
दोषाके खानि ओर सब शणसे रहित सव मनुष्य दहोजातेहं तथा 
छी पातित्रतसे नष्ट होजाती है ॥ ३८-४९१ ॥ एेसा कटिथुग प्रथम्‌ 
हगया अव अन्य करिदुगके धमं सुनो यथा- | 
रेषु च तिष्येषु नराः स्वल्पायुषो मताः ॥ 
ह्यकायाः स्वर्पधना मन्दभाग्याशच रोगिणः४२ 
निगमागमधर्मेषु येषां नेव टा मतिः ॥ 
परपाकञ्ुजः सव पश्चमासभ्ुजः खलाः ॥ ४२ ॥ 
मथमां सागनादयूतपराः स्थलपरास्त्था ॥ 
वणौश्रमामिमानाश््‌ तत्तत्कमंविवजिताः ॥ ० ॥ 
धनिनो निषेनाः पूर्वैः संकीर्णो युगधमेतः ॥ 
शिश्नोद्रपराः स॒वे कदपत्याः कंदगनाः ॥ 
एव सामान्यतः प्रोक्तं युगानां रूपमीहशम्‌ ॥ ४५॥ 
अ्थ-जर सब कटियुगमें सव मुषण्योकी खर्प आयु खल्प शरीर 
स्वल्प थन होता दै ओर मेद्भाग्यवाठे होते है सव रोगी होति हं ॥ षेद 
शाखमे जिनकी हह बुद्धि नहीं होती ई थोरदी कर्ने सुननेसे वेदशाखकी 
मर्यादा छोड पाषण्डी नास्तिकः होजाति ई ओर सवके हार्थोकी भोजन 
करते है भाव सर्वभक्षी होजाते दै, दुष्प्के मासुको खाते ६ ॥ मद 
मांस दूत ( जूआ ) परख वेश्यासाक्ते इन का्मोमे रात्रिदिन मगन 
रहते द ओर जहां भगवतकथा होती है तहां भूकर भी न . जार्यग 
से पापी दष्ट होते ई ॥ दृसरेकी धन स्थान चर ठेकेते ह 1 मिथ्या- 
साक्षी दे दै ॥ वर्णाभमके बड़ अभिमानी हते हः परं वर्णाश्रमके 
कम्रं तो बिरङ्कक जानते भी नदी दै, केवर पाषण्ड वमक ही विषेष 
नानते ह ।॥ धूनी भी निर्धन होजाते हँ युगकी कठिनतासे सव कोई 
इन्द्रियके सिये ओर पेटके रयि ही रात्रिदिन श्वानकी तरह मारे २ 
धमते ई ॥ दुष्ट, काने, खोदे, कंगेडे, टे, गणे, पुत्र तथा दुष्टा स्री 


( १४२ ) श्रविष्णदङ्टभूषणसारसंग्रह- 


रंखिनी ददद्रिके साथ विवाह दता हे भाव दुष्ट खीसे शादी होती 

तो दृष्टी पुत्रादिकं जन्म ठेते हई ॥ हे शिष्य ¦ इसप्रकार सामान्ये 
र ५४ ४ न, ष्‌ 

चारों युगोका धमे कहा अव क्या सुननेकी इच्छादै सौ कही ॥ 


॥ ४२-४५ ॥ (प्रश्च) हे खामीजी ! अव चोरासी लक्ष योनिके 
लक्षण ब प्रमाण कयि । ( उत्तर ) हे दिष्य { मन देकर घुनो- 


स्थावरं विंशतिर्छक्षं जलजं नवलक्षकम्‌ ॥ 
क्रिमिश्च सद्रलक्षं च दशलक्षं च पक्षिणः ॥ ५६॥ 
विशहछक्षं पञ्ुनां च चतरुक्षं च वानरः ॥ 
ततः मसरष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌॥४७॥ 
अर्थ -स्थादर योनि २० लक्ष, जके वासी जीव नौ ९ रक्ष, ओर 
्रिमिथोनि ११ ग्यारहर्ष है, दश १० रक्ष पक्षीयोनि हे ॥ तीस २० 


रक्ष योनि पकी ह, चार ४ रक्ष वानरोँकी योनि ई बानरयौनिके 


वाद प्नुष्यशरीर मिर्ता है, तव शुभाद्भ कर्मके साधन करते ह ॥ 


॥ ४६ ॥ ४७ ॥ हे शिष्य ! मनुष्यदेह सवसे उत्तम है, ओर साधनका 
धाम है 1 यथा साधनघाम मोक्षके दारा पुनरपि- 

यथा माल शिरोभागोषवनात्पुनरद्रमः ॥ 

की १ १ 

तथेव नरदेहस्य वियोगाययोनिसंभमः ॥ ४८ ॥ ` 
६ मरि । (ए = > | (क , |) - | 
` ` मेदिरान्ताद्विनिर्टं वथा गोपुरनिमितिः ॥ 
. योनिमण्डलनिःसृत्ये नरदेहदैदरी तथा ॥ ४९ ॥ 
` -अथे-जैसे मार फेसतेसमय सुमेर उर्टषन करनेसे फिर मारा 
करनी यर्हि तेते ही मटुष्य दारीरत्यागनेशे फिर चौरासी लक्ष. योनिम 
, , „ ५ ~ नरः ~ ज ७ © 9 क क क, ५ 
भ्रमण करना परतो है ॥ पुनः जसे मंदिरे निकरनके ये दरवाजा 
' ® € म £, ^ का ^ । क 9“ 
निर्माण करतेहे उसी दी मकारसे चोरसा ` रक्ष योनिसे निकसंनके 

म, 0 .- ` ` ज ` विः शे सो 
बा ते मदुष्य देह प्रघुने दखाजा वनायीदे जिसकी , इच्छा , शं ‹ 


॥ 


भाषारीकासदिति। ( ९४२ ) 


मनुष्यदेह पाकर संसारम निकलजवि नही तो निकटना दुस्त है 
॥ -४८ ॥ ४९॥ ३ रिष्य ! मनुष्यदेहमे भी दश्‌ भेद्‌ है थथागमे ॥ 
देवो जातः क्षमावन्तो गन्धर्वो मधुरस्वरः ॥ 
ति ६. (> ६. ॥: 

माषो मतिचातुर्य्यः पिशाचो मतिनियुणः.॥५०॥ 

यक्षस्य च मयं नास्ति राक्षसो उथ्रतामसः॥ 

खर्‌ वाक्रष्टशच मृगञ्च मतिकितरः ॥ ५३ ॥ 

मकैरो मतिचाञ्चल्यः स्वेभक्षी च वायसः ॥ 

° ट - है न (9 

एवं जातिमवष्येषु देशभेदः प्रकोतिताः ॥ ५२ ॥ 

अर्थ क्षमावंत पुटप देवता ह । मधुर स्वराला गंधव है । चतुर 
इदधिमान मलुष्य हे \ निंग याने स्वुणवनित पिशाच है । जिसको 
डर नरी ह बह यक्ष दै! वोर तामसी मनुष्य राक्षत हे। जिनका 
स्वर ठीक नहे दद खर( गदहा ) दै कादर बुद्धिवाठे शग हें ! चच 
डद्धिवःठे वानर । स्वे भक्षी याने मछरी, माष, रहसुनः पियाज, 
गाजर, गोभी, श॒रगम, सोवा, पाकी, कर्टिंग, ( तरङ्ना ) गजा, 
भग, तमास आदिक जो अभक्ष्यको भक्षणकरे व्ही मनुष्य वाय 
( कवा ) रै इस प्रकारे मदुष्यनातिमे दश्च भद्‌ कदं ह ॥९०-९२॥ 
प्रश्न) हे स्वामीजी इस महाघोर कठिकार्मे सुख्य सधनं क्या है 
सो किये (उत्तर ) ह रिष्य गोखामी तुलसीदाप्तजीसे अंतसमयम 

काश्चीवा्तीनं पाथना किय कि ङछ अंतिम उपदे कर्थि,तव गो- 
स्वामोनी बोरे- 


कवित्त । ` 

` अल्प्‌ तौ अषि । जीव तामे बहू सोच पोचः ` 
` ` करिवोको बहत ई कादं काह कानिय ॥ प्र 
` न पुरानहुंफो वेदहंको अन्त नादि, वानी त 


( १४४ ) शविष्णवङ्करभूषणसारसंयह- 


अनकन चित्त | कृं कृतं दीजिये ॥ काव्यको 

` कला अनत छदको भरवन्ध बड रागतो हैरसीरे 
रस करं क पीजिये ॥ त॒लसी सब वातकी 

एकह बतायजात जनम जो सुधारा च हँ राम 
नाम रीजिये ॥ 


1 दोहा । 
नाम लिया जिन सब छिया, छ शाश्चके मेद्‌ ॥ 
नाम विना नरकहि गये, पटिपटि चारिहु वेद्‌ ॥ 
रामनाम अवलम्ब वितु, परमारथकी आघ ॥ 
व्रषत वारिदुबंद्‌ गदि, चाहत बटन अकास ॥ 
नाम रामको अंकं है, सबं सोधन .दै सून ॥ 
अंक गये कष हाथ न्ह, अंक रहे सगुन ॥ 
इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुक- 
भूषणसारसंम्रहे युररिष्यसंवादे माषाटीकार्या चतुयुंगांतधे्- 
वणेनं नाम॒ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


समाप्तोऽयं वेष्णवङ्कलभूषणसारसंमरहः ॥ 


पुस्तक मिर्नेका पता- `} पुस्तक मिख्नेका ; डिकाना- 


भीसरयूदासजी माहाराज [खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` कनकेभवन-अयोध्या, 1 “ श्रीषडरेर ` छापाखाना-ववईं 


